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श्रीयुत सत्येन्द्रनाथ वसु, 

ग्रियवर, 

इस पुस्तक क्ो तुम्हारे नाम के साथ युक्त कर रहा 
 हूँ। कहना व्यर्थ है कि इसमें .विज्ञान की ऐसी सम्पत्ति नहीं. 


है जो विना संकोच तुम्हारे हाथों में दी जा सके। इसके सिवा 
अनधिकार प्रवेश के कारण इसमें बहुत-सी ग़लतियाँ रह गई 
होंगी, इस आशंका से लज्जा भी अनुभव कर रहा हूँ; बहुतः 


संभव, . इसे देकर तुम्हारे सम्मान की. रक्षा ही नहीं हो सकी 
है। प्रमाण्य .प्रन्थों. को सामने रखकर मैंने यथा-साध्य 
निरोनी की है। कुछ काम की चीजें भी ,उखड़ गई हैं। मेरे 
इंस. दुःसाहस के दृष्टान्त से यदि कोई मनीषी, जो एक ही साथ 
साहित्य-रंसिक-: भी .हों और. विज्ञानी भी,, इस. अत्यावश्यक. 
ऋतेव्यकर्म के लिए तत्पर हों तो. मेरा प्रय्ल सफल होगा। - 
जिन्होंने शिक्ता आरंभ की है; उन्हें शुरू से ही विज्ञान 

- भरांडार में नहीं तो उसके आँगन में प्रवेश करना अत्यावश्यक है). 
इस : स्थान्न पर विज्ञान का प्रथम .प्रिचय कराने के कार्य में: 
, साहित्य की. सहायता - स्वीकार कर. लेने में कोई अगौरव की. 
बात नहीं । यही दायित्व लेकर मैंने कार्य शुरू किया है। लेकिन. 
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: इसकी जवाबदेही - अकेले साहित्य के प्रति ही नहीं है, विज्ञान: 
के प्रति भी है | तथ्य की यथारथता और, उसके अ्रकाश करनेः 


|.) 
के,झीजचित्य के संबंध में विज्ञान थोड़ी-सी त्रुटि भी त्षमा नहीं 
करेंता । इस ओर भी में यथासम्भव सतक रहा हूँ । बस्तुतः मैंने 
कर्तव्य समझकर ही लिखा है, लेकिन वह कर्तव्य केवल 
विद्याथियों के अति ही सीमित नहीं है, रवयं अपने प्रति भी है। 
इसे लिखने के कार्य में मुझे अपने आपको भ्री शिक्षा देते हए 
आगे बढ़ना पड़ा है। छात्र-मनोभाव- की यह साधना शायद 
विद्यार्थियों की शिक्षा-साधना के लिए उपयोगी हो भी सकती है। 
. अपनी केफ़रियत कुछ विस्तार के साथ ही तुम्हारे सामने 
देनी. पड़ रही है। क्योंकि ऐसा करने से ही- इसके लिखने . में 
मेरा जो मनोभाव रहा है वह तुम्हारे निकट स्पष्ट हो सकेगा। 
विश्व-जगत्‌ ने अपने अति छोटे पदार्थों. को .छिपा.रखा है 
ओर अत्यन्त बड़े पदार्थों .को छोटा ब्रताकर हसारे सामसे -उप- 
स्थित किया है. अथवा .नेप॒थ्य में हटा रखा है। उसने अपने 
चेहरे .को इस अकार , सजाकर.; हमारे . सामने रख़ा-है कि. सलुष्य 
उसे अपनी सहज .बुद्धि के. फ्रेम. में .बैठा सके. क़िन्तु. मनुष्य 
ओऔरः चाहे: ज़ो छछ भी हो, सहज मलुष्य नहीं.है। वही. एक 
ऐसा जीव है. जिसने अपने सहज-बोध को ही संदेह. के साथ 
देखा है, उसका. अतिवादं किया है और हारः सानने पर ही 
प्रसन्न हुआ है। मनुष्य ने सहज शक्ति की सीमा पार करने की 
साधना के . छ्वारा. दूर को - निकट बनाया है, अदृश्य को पत्यक्ष 
किया है और दुर्वेध को भाषा दी है। ग्रकाशलोक के अन्त- 
' शल में जो अगप्रकाश लोक है, उसी गहन में प्रवेश करके मनुष्य 


, 

ने विश्व-व्यापोरं के मूल रंहस्थ को।निरन्तर उदधोटित वकियों हैं. 
जिस साधना के द्वारां यहं सब॑ संभ्रव-हुआ है उसके लिएं सुयोग ' 
ओर शक्ति प्थ्वी के अधिकांश 'सेल॒ष्यों पास “नहीं “न्की 
फिंर भी जो लोगं इस साधना की शक्ति ओरस्डानः:र से > एकदम 
वंचित रह गये हैं, वे आधुनिंक युग के सीमान्त ग्रदेश में जांति- 
बंहिंष्कृत हो गये हैं | 

बड़े वन में वृक्षों के नीचे सूखे पत्ते अंपने आप गिर पड़ते 
हैं ओर मिट्टी को उपजाऊं बनाते हैं। जिंन देशों भें विज्ञान की 
चर्चा होती रहती है वहाँ ज्ञान के टुकड़े टूट-हूटकर निरंतर बिख- 
र्ते रहतें हैं। इससे वहाँ की चित्तमूमि में उर्बरता का जीव धर्म 
जाग॑ उठा करता है। उसी के अभाव में हम लोगों का मन 
अवैज्ञानिक हो गया है। यह दीनता केवल विद्या के विभाग में 
नहीं, कायक्षेत्र में भी हम लोगों को अकृताथ करे रही है। 

मेरे जैसां अनाड़ी जो इस अभाव को थोड़ा-सा भी दूर करने 
के प्रयत्र में लगा है, इससे . वे ही लोग सबंसे अधिक कोतूहल 
अनुभव करेंगे जो मेरे ही जैसे अनाड़ियों के दल में है । किन्तु 
मुझे भी कुछ थोड़ा कहना है । बच्चे के प्रति माता का औत्सुक्य 
तो रहता हैं लेकिन डाक्टर की तरंह उसे विद्या नहीं आती।: 
विंद्या तो वह उधार ले सकती है पर उत्सुकता उधार नहीं ली 
जा सकती । यह ओस्सुक्य सेवा-शुश्रूषा में जिस रस को मिला 
. देता है बह अवहेला की चीज़ नहीं है । । 
. यह कहना ही व्यर्थ है कि मैं विज्ञान का साधक नहीं 
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हूं-। किन्तु बाल्यकाल से ही विज्ञान का रस आस्वादन करने 
में मेरे लोभ का अन्त नहीं, था। उस समय मेरी अवस्था 
शायद नो दस वर्ष की होगी; बीच बीच में रबिवार के दिन 
अचालक सीतानाथ दत्त महाशय आ जाते थे । आज जानता हूँ, 
उनके पास पूँजी चहुत अधिक़ नहीं थी किन्तु विज्ञान की दो 
एक साधारण वातें जब वे दृष्टान्त देकर समझा देते तो मेरा मत्त 
आश्वय से भर जाता। याद आता है जब उन्होंने पहले-पहल 
काठ का बुरादा देकर दिखा दिया कि. आग पर चढ़ाने से नीचे 
का गमे पातज़ी हल्का होकर ऊपर उठता रहता है और ऊपर का 
ठंडा और आरी. पात्ती नीचे. उतरता. रहता है,. इसी लिए पानी 
ख़ोलता है, तो अनचच्छिन्न जल में एक ही समय ऊपर और 
नीचे मिरन्तर इतना भेद घट सकता. है , यह देखकर मुझे 
बड़ा आश्चय हुआ था) उस, आश्चय की -स्टति आज 
भी मन, में विद्यमान है.). जिस घटना को: स्वतः सहज 
समभ्रकर बिना सोचे विचारे मान, लिया था, वह, सहज नहीं 
है, इस विचार ने शायद ,पहले-पहल उसी दिन मेरे मन को 
चिन्तामगन , किया. था।. इसके वाद अवस्था जब शायद वारह 
क्री: होगी. (यह कह रखना अच्छा है कि कोई कोई आदमी जेसे 
रंग के--अंधे . होते हैं. अर्थात्‌: रंग . नहीं देख सकते बैसे ही में 
तारीख का अंधा .हूँ--में तारीख याद नहीं रख सकता ) उस 
समय पूज्य पिता जी के साथ डलहोसी पहाड़ पर गया था। 
सारा .द्विन. टोक़रियों ,सें , लद॒ुकर शास को डाकवँगले 


( :४ ) 


तक पहुँचता । पिताजी कुर्सी निकालकर आन उसे धो चैट 
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जाते। देखते-देखते, गिरिश्ृंगों से वेष्टित निविड़: 2 नीहे 
अंधकार में जान पड़ता तारिकायें उतर आई हैं। वे मुमे 
'नक्षेत्रों की पहिचान करा देते। केवल परिचय ही नहीं, सूय से 
उनकी कक्षा की दूरी, प्रदक्षिणा में लगनेवाला समय ओर 
' अन्‍्यान्य विवरण मुझे सुना जाते। वे जो कुछ कह जाते उसे 
 थाद करके उन दिनों अनभ्यस्त लेखनी से मैंने एक बड़ा-सा 
प्रबंध लिखा था। रस- मिला था, इसी लिए लिख सका था। 
जीवन में यह मेरी पृहली धारावाहिक रचना थी, और वह थी 
वैज्ञानिक संवादों के आधार पर। 

. इसके बाद उम्र बढ़ेती ग़ई। उन दिनों तक मेरी बुद्धि 
- इतनी खुल गई थी कि, अन्दाज़ से अंग्रेज़ी भाषा समझ सकूँ । 
सहजवोध्य ज्योतिर्विज्ञात्न की पुस्तकें जहाँ-कहीं जो कुछ मिलीं 
उन्हें पढ़ने में कोई कोर कसर. नहीं रखी। बीच बीच में गणित- 
संबंधी दुरगंमता के कारण मारे वत्धुर हो उठा था फिर भी 
. उसकी कृच्छूता के ऊपर से ही मन. को ठेल-ठालकर आगे 
“ बढ़ाता गया। . इससे मैंने यह बात सीखी है कि जीवन की 
. प्रथम अभिज्ञता के मार्ग में हम जो सब कुछ सममते हों सो 
बांत नहीं है, ओर सब कुछ स्पष्ट न समभने के कारण हम आगे 
न बढ़ते. हों, यह बात भी नहीं कह सकते। जल-स्थल विभाग 
की भाँति ही हम जितना सममभते हैं. उससे कहीं अधिक नहीं 
' सममभते, तो भी काम चल जाता है. ओर हम आनन्द भी पाते 


हर 
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हैं। कुछ अंश में न समझना भी हमें अग्नसर होने के मा में 


बे हा 
4३% हे हि 


आगे ठेल् देता है। जब में लड़कों को पढ़ाया करता था तो यह 
बात भेरे मन में रहती थी। मेंने कई बार बड़ी अवस्था का पाव्य- 
साहित्य छोटी उम्र .के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। उन्होंने 
कितना समझा है, इसका पूरा हिसाब नहीं लिया; लेकिन यह 
जानता हूँ कि हिसाब के बाहर भी वे बहुत कुछ समभ लेते हैं, 
जो निश्चय ही. अपथ्य नहीं. है। यह बोध परीक्षक की माक 
देनेवाली पेन्सिल के अधिकार का नहीं है किन्तु इसका .मूल्ये 
काफ़ी है। अन्ततः मेरे जीवन से यदि इस प्रकार बटोरकर 
संग्रह की हुई बातें निकाल दी जायेँ तो बहुत कुछ जाता रहेगा । 

मैं ज्योतिर्विज्ञान की सरल पुस्तके पढ़ने लगा। उन दिनों 
इस विषय की पुस्तकें कम नहीं निकली थीं। सर राबट बाल 
की बड़ी पुस्तक ने मुझे काफ़ी आनन्द दिया है । इस आनन्द 
का अनुसरण करने की आकांक्षा से निउकोम्बस, फ़्लामरिय 
प्रभति अनेक ' लेखकों की अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं--बीज और 
रेशा समेत निगलता गया हूँ। इसके बाद एक बार साहस 
संचय करके हक्सली: की लिखी हुई आखितत्त्व सम्बन्धी एक 
निवन्धसाला- शुरू .की। व्योतिर्विज्ञान और प्राणिविज्ञान 
केवल इन दो विषयों को ही में उलटता-पुलटता रहा। इसे 
पक्की शिक्षा नहीं कह सकते अरथातत इसमें पांडित्य की 
कड़ी गँथाई नहीं है। किन्तु निरंतर पढ़ते पढ़ते मन में एक 
वैज्ञानिक जृत्ति स्वाभाविक हो उठी थी; आशा करता हैँ 


( ७ ) 
अंधविश्वास की मूढ़ता के प्रति मेरी जो अशभ्रद्धा हर अदा 
की उच्छड्जलता से बहुत दूर तक मेरी रक्षा की है | पफेर भी 
मुझे ऐसा नहीं लगता कि उक्त कारण से कवित्व के इलाके में 
कल्पना के महल की कोई विशेष हानि हुई है । 
आज आयु के अन्तिम पव में मन नये प्राकृत तत्त्व--वैज्ञानिक 
मायावादू---से अभिभूत है । उन दिनों जो कुछ पढ़ा था, उसका 
सब समभ नहीं सका था, लेकिन फिर भो पढ़ता ही गया। 
आज भी जो कुछ पढ़ता हूँ उसमें का सब. कुछ समभना मेरे 
लिए संभव नहीं है ओर अनेक विशेषज्ञ पंडितों के लिए भी 
ऐसा ही है। " 
जो लोग विज्ञान से चित्त का खाद्य संग्रह: कर सकते हैं वे 
तपंस्वी हैं--मिशष्टान्नमितरे जनाः, में केवल रस पाता हूँ। 
इसमें गये करने की कोई वात नहीं है, किन्तु मन प्रसन्न होकर 
कहता है, यथालास | यह पुस्तक उस यथालाभ की ही मभोली 
है। मधुकरी बृत्ति का आश्रय करके सात पाँच घरों से इसका 
संग्रह किया गया है | क्‍ 
_ पारिडत्य तो अधिक है ही नहीं, इसलिए उसे आओज्ञात बना' 
, रखने के लिए विशेष उद्योग नहीं करना पड़ा। अयल्ल किया है. 
भाषा की ओर। विज्ञान की सम्पूर्ण शिक्षा के लिए पारिभा- 
-षिक शब्दों की ज़रूरत है। लेकिन पारिभाषिक शब्द चव्य 
( चबाकर खाये जानेवाले ) पदार्थ की जाति के हैं, दाँत जमने 
के बाद वे पथ्य होते हैं।यह वात याद करके जहाँ तक हो 
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सका है, परिभाषाओं से बचकर सहज भाषा की ओर ही 
ध्यान दिया है । 

इस पुस्तक सें एक बात को लक्ष्य करना--इसकी नाव 
अथात्‌ इसकी भाषा सहज ही चल सके, यह कोशिश तो इसमें 
है परन्तु साल बहुत कम करके हल्का बनाने को मेंने 
अपना कतंव्य नहीं माना। दया करके वद्ित करने को दया 
करना नहीं कहते | मेरा सत यह है कि ज़िनका मन अधविक- 
सित है, वे जितना स्वभावत्त: ले सकेंगे, उतना ले लेंगे बाकी को 
अपने आप छोड़ देंगे। लेकिन इसी कारण से उनके पत्तल 
को ग्राय: भोज्यशून्य कर देने को सद्व्यचहार नहीं कहा जा 
सकता । मन लगाना और कोशिश करके समभने का अयल्न 
'करना भी शिक्षा का अंग है, वह आनन्द का ही सहचर है। 
बाल्यकाल में अपनी शिक्षा का जो अयल्न मैंने अहण किया था. 
'उस पर से यही मेरी अभिज्ञता है । एक विशेष उम्र में जब 
दूध अच्छा नहीं लगता था उस समय में बड़ों को धोखा देने के 
'लिए दूध को नीचे से ऊपर तक फेनिल करके कटोरा भरने का 
'बड़यंत्र किया करता था । जो लोग बालकों के पढ़ने की 
किताबें लिखा करते हैं, देखता हूँ, वे भी काफी मात्रा में फेन की 
<यवस्था किया करते हैं। यह वात वे भूल जाते हैं कि ज्ञान का 
जैसा आनन्द है, वैसा ही उसका मूल्य भी है; लड़कपन से ही 
'उस मूल्य के-चुकाने में कसर करने से यथा आनन्द के अधि- .. 
कार पाने में भी कसर रह जाती है! चवाकर खाने से जहाँ 
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एक तरफ़ दाँत मज़बूत होते हैं वहाँ दूसरी तरफ़ भोजन: कॉ3पूरा 
स्वाद भी मिलता है। यह पुस्तक लिखते समय यथासोश्ष्य इसे 
बात को भूलने नहीं दिया 

श्रीमान्‌ प्रसथनाथ सेनगुप्त एम० एस-सी० तुम्हारे ही पुराने 
विद्यार्थी हैं। वे शान्तिनिकेतन विद्यालय में विज्ञान के अध्या- 
'पक हैं। पहले मेंने इस पुस्तक के लिखने का काये उन्हीं को सौंपा 
था। धीरे धीरे हटते हटते सारा भार अन्त में मेरे ऊपर ही 
आ पड़ा-। वे अगर शुरू न करते तो में समाधा न कर सकता। 
इसके सिवा अनभ्यस्त रास्ते पर अव्यचसायी के साहस से काम 
भी नहीं चलता। उनके पास से मुझे भरोसा भी मिला है और 

सहायता भी मिली है। 

अलमोड़ा आकर, एकान्त में, इसका लिखना पूरा कर सका 
हूँ। मेरे स्नेहास्पद मिन्र वशी सेन को पाने से एक अच्छा अव- 
सर भी सिल गया ।.उन्होंने यत्नपूवेंक यह सारी रचना पढ़ी है। 
_ पढ़कर प्रसन्न हुए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। 
मेरी अस्वस्थता की हालत में स्नेहास्पद श्रीयुक्त राजशेखर 
- “बसु महाशय ने बड़े य्न के साथ प्रूफ संशोधन करके पुस्तक 
अकाशित करने के काय में मुझे विशेष सहायता दी। इसलिए 
उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। 
शान्तिनिकेतन ( रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
श२ आरश्िचन, १३४४ 


अनुवादक का वक्तव्य 

विश्व-परिचय कवि की भाषा में लिखी हुई वैज्ञानिक पुस्तक 
है। बँगला में प-१० महीनों के भीतर पुस्तक चार बार छप चुकी। 
प्रतिबार लेखक ने इसमें संशोधन, ओर परिवधेन किये हैं। यह 
अनुवाद जब आधा छप चुका था तभी मूल पुस्तक चौथी बार 
संस्क्रत ओर परिवर्धित हुईं और अनुवाद की छपाई समाप्त होने 
के पहले ही छप गई। इसी लिए इस सबसे नये संस्करण का. 
उपयोग अनुवाद में नहीं किया जा सका | 
'. विश्व-परिचय बालकों के लिए लिखा गया है, परन्तु प्राप्त- 
वयस्क विद्वानों को भी इसमें कम आनन्द नहीं मिलेगा। अनु- 
. चबादक को अनुवाद करते समय भाषा की सरलता और उसका 
साधुय दोनों का सामंजस्य करते हुए चलना पड़ा है। कभी, 
कभी निरुपाय होकर दोनों में से किसी एक का मोह छोड़ना 
भी पड़ा है। भाषा के साधुये का मोह छोड़ने में उसे प्राय: ही 
कठिनाई में पड़ना पड़ा है। 

एक बात हिन्दी के पाठकों को इसमें नई जान पड़ सकती है। 
' मूल लेखक बेंगला में प्रश्नवाचक और विस्मयादि-बोधक चिह्ों. 
का प्रयोग बहुत कम करते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेज़ी 
' से इन चिह्नों को ह्में सोच-सममकर ही अ्रहणु करना चाहिए ।, 
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( १२ 9) 
हमारी भाषाओं के कहाँ, क्या आदि शब्द अंग्रेजी के, 
ज0० आदि जैसे हयर्थक नहीं हैं । -उनमें स्वय॑ अश्न का भाव 
है । इसी लिए अंग्रेजी में जब इन शब्दों के लिए ग्रश्नवाचक 
चिह दिये जाते हैं तब तो ठीक है, पर हिंदी बंगला आदि 
भाषाओं में प्रश्न का चिह्न देना निरथक है। अलुवाद में भी इस 
युक्ति को स्वीकार कर लिया गया हे। 
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द हमारा सजीव शरीर कई बोध या समझ की शक्तियों को 
 ज्लेकर पैदा हुआ है, जैसे देखने का बोध, सुनने का बोध, सँँघने 
का बोध, चखने का बोध ओर छूने का बोध । इन्हीं को हम 
अनुभूति कहते हैं। इनके साथ हमारा अच्छा-बुरा लगना और 
हमारे सुख-दुःख गँथे हुए हैं । 
हमारी इन अलनुभूतियों की सीमा वहुत अधिक नहीं है। 
हम बहुत थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं और बहुत कम बातें 
.' झुन सकते हैं। अन्यान्य बोध-शक्तियों की दौड़ भी बहुत दूर 
-त्तक नहीं है । इसका मतलब यह हे कि हम जितनी शक्ति का 
सम्बल लेकर आंये हैं वह इसी हिसाब से मिली है कि हम इस 
प्रुथ्वी पर अपने प्राण बचा रखें | 
जिस नक्षत्र से पृथ्वी का जन्म हुआ है ओर जिसकी ज्योति 
इसके आणों का पालन कर रही है वह है सूथ। इसे सूय ने 
हमारे चारों ओर प्रकाश का पर्दा ढाँग दिया है। प्रथ्वी के सिवा 
इस विश्व में और भी कुछ है, यह बात वह देखने नहीं देता । 
किन्तु दिन समाप्त होता है, सूरज डबता है, आलोक का पदों 
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हट जाता है, और अन्धकार को छापकर असंख्य नक्षत्र निकल 
पड़ते हैं। तब हम समझ -सकते हैं. कि- इस विश्व की चौहदी 
प्रथ्वी को छोड़कर बहुत दूर तक चली गई है। किन्तु केवल द 
अनुभूतियों के वल पर हम यह नहीं समभः सकते कि यह दूरी. 
कितनी है । क्‍ 
इस दूरी के साथ हमारा एकसात्र योग आँखों के देखने से 
है। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि आवाज का. 
बोध हवा से होता है। यह हवा चादर की तरह धथ्वी पंर 
लिपटी हुई है। हवा पृथ्वी पर ही शब्द उत्पन्न करती है. 
ओर उसकी तरंगों को इधर उधर चलाया करती है पृथ्वी 
के बाहर प्राण ( गंध ) और स्वाद का कोई अर्थ ही नहीं होता 
हमारे स्पशे-बोध में गर्मी ओर सर्दी अनुभव करने का एक 
बोध है । ए्थ्वी के बाहर |इस बोध का संबंध कम से कम एक 
जगह काफ़ी अधिक है। सूथ से धूप आती है.ओऔर धूप से 
गर्मी । इस गर्मी से हमारे प्राण बचे हुए हैं। ऐसे भी- नक्षत्र है 
जो सूर्य से लाखों गुना अधिक गर्म . हैं. पर उनकी गरममी हमारे 
बोध तक नहीं पहुँचती । लेकिन- सूर्य को तो.हम पराया -नहीं कह 
सकते । जिन असंख्य नक्षत्रों से यह विश्च-त्नह्ास्ड वना है, सूये 
उनमें हमारा सबसे अधिक अपना . है। फिर भी यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि सूर्य प्रथ्बी से है बहुत दूर | कम दूर नहीं, नो करोड़ 
तीस लाख मील दूर। सुनकर चौंक उठने से काम नहीं 
चलेगा । जिस त्रह्माण्ड में हम रह रहे हैं उसमें यह दूरी नक्षत्न- 
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लोक की सब दूरियों से निचले दर्जे की है। कीई-भी-दू्सरा नक्षाज् 
इससे अधिक नज़दीक नहीं है । द 
इतनी दूरी की वात सुनकर हसारा मन चोंक उठता है, क्योंकि 
जल ओर मिट्टी से वना हुआ यह पिंड अर्थात्‌ यह प्रृथ्वी 
बहुत ही छोटी है। प्रथ्वी की 'सबसे बड़ी रेखा अर्थात्‌ उसकी 
विषुवरेखा के कटिवेष्टन का रास्ता सिफ़्त २५ हज़ार मीलों का 
है। विश्व के साथ हमारा परिचय ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा 
त्यों त्यों हम देखेंगे कि संसार के बृहत्त्व ओर दूरत्व की सूची में 
यह पतच्चीस हज़ार की संख्या निहायत मासूली है। यह. पहले 
ही कहां गया है कि हसारी वोध-शक्ति की सीसा वहुत छोटी 
है। जिस दूरी को लेकर हमें सबंदा कारबार करना पड़ता है 
वह तो ओर भी थोड़ी है । किन्तु हमारे ग्राशधारण का ग्रयोजन 
उसी में समाप्त हो जाता है और बहुत कुछ बच भी रहता 
है । इसी मामूली दूरी के भीतर ही हमारे देखने ओर चलने फिरने 
का लेखा-जोखा निदिष्ट है । 
._ लेकिन जब पदों उठा तो हमारी अनुभूति की इस मामूली 
सीमा के भीतर ही बृहत्‌ विश्व ने नितान्त छोटा बनकर एक 
हल्के से इशारे से; अंपने आपको प्रकट किया, अगर वह ऐसा. 
न करता तो हमारा जानना होता ही नहीं, क्योंकि वड़ी चीज़ 
को देख़ सकने लायक़ आँख हमारे पास नहीं. है। अन्य जीवों ने 
इतना-सा देखने को ही मान लिया, उनकी अनुभूति की पकड़ में 
जितना कुछ आ गया उतने से ही वे सन्तुष्ट हो गये लेक़िन 
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मनुष्य - को. सन्‍्तोष नहीं। इन्द्रिय-बोध ने वस्तु का .ज़रा-सा 
आभासमसात्र दिया। किन्तु मनुष्य को बुद्धि की पहुँच. उसकी 
बोध-शक्ति .की अप्रेज्ञा बहुत अधिक है। संसार में जितनी 
पहुँच हो सकती है, सबके साथ दोड़ लगाने की स्पद्धां उसमें 
है। वह (बुद्धि ) इस विराद जगत्‌ की विराद पैमाइश की 
ख़बर लेने निकल पड़ी, अजुभूति ने बच्चों को फुसलानेवाली जो 
अफ़वाह उड़ा रखी थी उसे उसने अस्वीकार कर दिया। नौ 
करोड़ तीस लाख मीलों को हम किसी ग्रकार अनुभव नहीं कर 
सकते, किन्तु फिर भी बुद्धि हार माननेवाली नहीं; वह हिसाब 
लगाने बेठ गई । 

बाहर के विश्व लोक की बात तब तक छोड़ दी जाय, जिस: 
पृथ्वी पर हम रहते हैं उससे अधिक निकट तो और कुछ नहीं 
है। तो भी इसके समस्त अंगों को एक साथ देख सकना- हमारे 
बोध के लिये असम्भव है। किन्तु एक छोटे से ग्लोब पर यदि: 
उसका मानचित्र अंकित देखें तो प्रथ्वी को समग्र रूप से जानने 
की एक सामूली नींव. पड़ जाती हैं। आयतन की - दृष्टि से यह 
गलोव प्ृथ्ची के कई हज़ार हिस्सों में से एक हिस्सा है। हम 
अन्यान्य वोधों को छोड़कर केवलमात्र दृष्टिबोध" की खरोंच से 
खुरचा हुआ परिचय ही इसमें पाते हैं। विस्तारित विवरंण के 
हिसाव से देखा जाय तो यह परिचय एकदम पोला है। 
अधिक देखने की- शक्ति हममें नहीं है, इसी -लिए इसे छोटा 
“करके ही देखना पड़ा [ : 00% 
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अतिदिन रात में इस विश्व को छोटा करके हमारे सामते 
'रखा जाता है, मानो उसे हमारे सिर के ऊपर आकाश रूपी 
ग्लोब में दिखाया जाता है। दृष्टिबोध के सिवा और कोई भी 
बोध इसमें स्थान नहीं पाता। जिसकी बात सोचने से भी मन 
अभिभूत हो जाता है उसी इतने बिंराट्‌ विश्व को द्क्‌-चक्रवाल 
से आबद्ध इस छोटे से आकाश में बंद करके हमारे सामत्े 
रख दिया गया है । 
कितना छोटा करके रखा गया है, इस बात का ज़रा-सा 
अन्दाज़ा लगाने के लिए सूय का दृष्टान्त मन में लाना होगा] 
स्वभावतः ही हम जितनी बड़ी चीज़ों को जान या अनुभव 
कर सकते हैं उनसें सबसे बड़ी है यह प्रथ्वी। इसे हम दुकड़ा 
टुकड़ा करके ही देख सकते हैं। फिर भी सूर्य इस प्रथ्वी से 
चौदह लाख गुना बड़ा है। इतना बड़ा सूये आकाश के एक 
: किनारे सोने की एंक थाली-जैसा दिखाई देता है। सूर्य के 
भीतर होनेवाले भीषण उथल-पुथल की ख़बर जब मालूम होती 
है और उसके बाद जब देखता हैँ कि प्रातःकाल हमारे आम के 
बग्नीचे के पीछे वह सोने की पहिया ( सूय ) धीरे धीरे ऊपर 
उठती है, जीव-जन्तु ओर  वृक्ष-लतायें आनन्दित हो उठती हें; 
तब सोचा करता हूँ, हमें किस प्रकार सुला रखा गया है। हमसे 
कह दिया गया' है कि तुम्हारे जीवन के कारबार में इस 
. से अधिक जानने की कोई जरूरत नहीं । और अगर हम अलाये 
न गये होते तो जीते. भी कैसे.। वह सूथ अपने विराद्‌ स्वरूप 
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'में जो-कुछ है, वह यदि हमारी अलुभूति के थोड़ा भी निकट 
आता तो हम मुहूत्त भर में लुप्त हो जाते। यह तो हुईं सूय की 
बात। इस सूय से और भी अनेक-गुना बड़े ओर भी करोड़ों 
नक्षत्र है। उन्हें हम प्रकाश के कई छोटे छोटे विन्द्रुओं के समांन 
देख रहे हैं । जिस दूरत्व के भीतर नज्ञतन्न छितराये हुए हैं, 
सोचकर उसका कोई कूल-किनारा नहीं पाया जाता। जिस 
आसमान में विश्व जगत्‌ का यह डेरा है वह कितना बड़ा है, 
इसकी धारणा हम एक और तरह से कर सकते हैं। हमारे 
ताप बोध के पास प्रृथ्वी के बाहर से एक बहुत बड़ी खबर बड़े 
जोरों के साथ आ रही है, वह है धूप की गर्मी ; यह ख़बर नौ 
करोड़ तीस लाख मील दूर की है। लेकिन आकाश के कोने- 
कोने में करोड़ करोड़ नक्षत्र फैले हुए हैं, इनमें से कई तो 
सूर्य से भी लाखों गुना अधिक गर्म हैं। किन्तु हमारे सौभाग्य- 
वश उनका सम्मिलित उत्ताप रास्ते में ही इस अकार मर जाता 
है कि विश्व-व्यापी इस अग्नि-कार्ड से हमारा आकाश दठुःसह 
नहीं हो जाता | कितनी दूरी का है यह रास्ता, कितना विशाल 
है यह आकाश। ताप की अलुभूति को स्पश करनेवाली नो 
करोड़ मीलों कि दूरी इसके सामने नितान्त तुच्छ है। बड़े बड़े 
यज्ञों में. ब्राह्मणु-भोजन के लिए जो चूल्हे जलाये जाते हैं उनके पास 
चैठना सहज नहीं हैं, लेकिन सवेरे दस बजे के आस-पास शहर के 
रसोईघरों में जो आग जलती. है उसकी गंमी विशाल आकाश में 
फ़ैल-जाती. है, इसी लिए हम-- शहर में वास कर सकते हैं] नहीं 
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तो सब आँच यदि इकट्री हो जाती तो हमारा वास करनां हीं 
मुश्किल हो जाता। नक्ञत्र-लोक की वात भी कुछ ऐसी ही हैं। 
वहाँ की आग की आँच जितनी भी प्रचण्ड क्‍यों न हो उसके 
चारों ओर का आकाश और भी वहुत विशाल है। 

इस विराट दूरी से भी नक्षत्रों के अस्तित्व का समाचार 
कौन ले आता हैं। सहज उत्तर है प्रकाश । किन्तु प्रकाश 
तो चुपचाप ब्रेठकर ख़बर नहीं सुना जाता, वह डाकहरकारे की 
तरह पीठ पर ख़बर लेकर दौड़ता चलता है। यह विज्ञान का 
एक ज़बदस्त आविष्कार है। चलना भी मामूली चलना नहीं, ऐसी 
 तेज्ञ चाल विश्व-नब्रह्माण्ड में किसी दूसरे को नसीब नहीं । हम 
: ज्ञोग इस छोटी प्रथ्वी के आदमी हैं इसी लिए अब तक जगत्‌ की 
सबसे बड़ी तेज़ चाल की बात जानने का सुयोग हमें नहीं मिला | 
एक दिन यह ख़बर भी विज्ञानियों के आश्चयंजनक करामात- 
बाले यंत्र में पकड़ गई--्यह प्रकाश एक सेकेंड में एक लाख 


पक छियासी हज़ार मील के वेग से दोड़ता है। यह एक ऐसा 


. प्रचंड बेग है जो अंक में तो लिख दिया जा सकता है, लेकिन 

मन में नहीं लाया जा सकता, जिसकी बुद्धि से तो परीक्षा 
. होती है, लेकिन अनुभव से नहीं । प्रकाश की इस तेज़ दौड़ को 
अनुभव से सममने योग्य . स्थान 'इस छोटी-सी प्रथ्ची पर कहाँ 
द है। इस थोड़ी-सी सेंकरी जगह में ज्सके चलने को हम नहीं 
: चलंने- के समान ही “देखते आ. रहे हैं। परीक्षा करने योग्य 
. स्थान महाशुन्य- में 'ही मिल “ सकता हैं । सूर्य उस महाशत्य सें 


ड़ 
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जिंतनी दूरी पर वतेमान है वह जितने करोड़ मील भी क्‍यों न. 
हो, ज्योतिष्क लोक के पेमाने से बहुत अधिक नहीं है । 

इसलिए इस दूरत्व के भीतर अपेक्षाकृत छोटे माप से 
मनुष्य ने प्रकाश का दौड़ना देखा। ख़बर मिली कि इस शून्य 
को पार करके प्रथ्वी तक सूर्य के प्रकाश के आने में साढ़े आठ 
मिनट समय लग जाता है। अथांत्‌ सूय जिस समय हमारे 
दृष्टि तक उपस्थित हुआ, वास्तव में उससे साढ़े आठ 
- मिनट पहले ही आ गया था। इस आगमन की ख़बर 
देने में प्रकाश नामक हरकारे को आठ मिनट के क़रीब समय 
लग गया। इतनी देरी से कुछ विशेष नुक्तसान नहीं, यह तो 
प्राय: ताज़ी खबर ही मिली हे। किन्तु सोरजगत्‌ के सबसे 
नज़दीक जो नक्षत्र है, अर्थात्‌ नक्षत्र-लोक में जिसे हम अपने 
मुहल्ले का पड़ोसी कह सकते हैं, उसने जब ख़बर दी कि “देखो, 
में यहाँ हूँ, तो उसकी यह ख़बर यहाँ तक पहुँचा देने में प्रकाश 
को आय: चार साल से भी अधिक समय लग गया। अथात 
अभी अभी जो ख़बर मिली वह चार साल की बासी है। 
यही लकीर खींच दी जाती तो काफ़ी हो जाता किन्तु और भी 
अधिक दूरी पर नक्षत्र हैं जहाँ से प्रकाश के आने में लाखों वरस 
लग जाते हैं। आकाश में प्रकाश के इस आवागमन की खबर 
पाकर विज्ञान के सामने एक अश्न - उठा--इसके चलने का ढंग 
कैसा है। यह भी एक अचरज -की बात है। जवाब मिला है 
क्रि उसका चलना अत्यन्त सूक्ष्म तरंग की तरह हे। फिर भी 
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बहुत मग़ज़पन्ची करके भी कुछ समझा नहीं जा सका है कि 
यह तरंग है किस चीज़ की, केवल प्रकाश के व्यवहार से इतना 
निश्चित जान लिया गया है कि है वह तरंग ही। लेकिन सलनुष्य 
के सन को हेरान करने के लिए साथ ही साथ एक ओर भी 
' जुड़वाँ समाचार अपनी तमाम गवाही साखी के साथ हाजिर 
हुआ, उसने ख़बर दी कि प्रकाश असंख्य ज्योत्तिष्कश लिये 
हुए है; अति क्षुद्र रींसी के करों की तरह उसका वषण हो रहा 
है । इन दो परस्पर विरुद्ध समाचारों का मिलन कहाँ होता है 
यह बात अब भी निश्चित नहीं हो सकी है। इससे अधिक 
 अचरज में डालनेचाली एक परस्पर विरुद्ध वात और है। वह 
यह कि, वाहर जो कुछ हो रहा है वह एक ऐसा कुछ है जो तरंग 
ओर वर्षा है, लेकिन भीतर जो कुछ हम पाते हैं वह न यह है 
न वह; उसे हम प्रकाश कहते हैं;--इसका मतलब क्या है, सो 
बात कोई पंडित अब तक घता नहीं सका है। क्‍ 

. ,जिसे सोचा नहीं जा सकता, जो देखने-सुनने के बाहर है, 
उसके विषय में इतनी सूक्ष्म और इतनी विशाल खबर मिली कैसे, 
यह सवाल उठ सकता है। फिलहाल यह मान लेने के सिवा उपाय 
नहीं है कि इसके लिए निश्चित प्रमाण हैं। जो लोग ये प्रमाण 
संग्रह, कर रहे हैं. उनकी ज्ञान की तपस्या असाधारण है, उनके 
सन्धान का सागे अत्यन्त दुर्गम है। उनकी वात को जाँच 
पड़ताल कर लेने लायक़ विद्या हममें से बहुतों के पास नहीं है। 
थोड़ी विद्या, लेकर अविश्वास करके हमें स्वयं ठग जाना पड़ेगा | 
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है कि उस दिन इस बात ने मुझे खूब सोचने को वाध्य किया 
था। में सोच रहा था कि आग तो कोई एक द्रव्य नहीं है जो 
लोहे के साथ बाहर से मिलकर लोहे के द्वारा इस प्रकार के 
नाना अकार के भाव बतला दे सके। लेकिन इतने दिन बाद 
आज सुनता हूँ कि ओर भी अधिक ताप देने से यह लोहा गेस 
हो जाता है। और यह सब कुछ इसी जादूगर ताप की कार- 
साज़ी है, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक चल रही है। 
सूर्य का प्रकाश सफ़ेद है। इस सफ़ेद रंग में सात भिन्न-मित्र 
रंग मिले हुए हैं। मानो कोई सतरंगा साज है जो समेट लेने 
पर सादा दिखता है ओर फेला देने पर सतरंगा। पुराने जमाने 
में काड़-फानूस का अचार था, विजली बत्ती के प्रचार से इसका 
अब देश-निकाला हो गया है। इस भाड़ में तिकोने काँच के 
टुकड़े फूला करते थे। इस तरह के तिकोने काँच के टुकड़ों 
का गुण यह है कि उनके सीतर से यदि धूप निकले तो उसके 
सात रंगों के प्रकाश दृूटकर छितरा जाते हैं। ओर, एक के 
बाद दूसरे रंग इस क्रम से विछ जाते हैं; बेंगनी ( श००६ ) 
अति नील ( :70420 ), नील ( 0)५6 ), हरा ( 879०7 ) पीला 
( ए०॥0७ ), नारंगी ( 079728 ) और लाल (7806 )। ये सात 
रंग आँखों से देखे जाते हैं; पर इनके दोनों किनारों पर और 
भी भिन्न भिन्न कार के प्रकाश की तरंगें उठा करती हैं, 
जो हमारी सहज चेतना की पकड़ में नही आती । इस जातिका 
जो तेज बेंगनी रंग के उस पार है उसे पराह9-ए०)०६ 80६: 
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. कहते हैं। . संहज ,भाषा में कह सकते .हैं--बैंगनी-पारका' 
प्रकाश । ओर जो प्रकाश लाल के इलाके में नहीं आ सका, 
: बल्कि उसके: उधर ही रह गया हे उसे कहते हैं, ॥7778-780 
॥87 इसे ज्ञाल-पार का प्रकाश कह सकते हैं। सर विलियस 
ह॒शल एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने तिकोने काँच के टुकड़े 
के भीतर से परीक्षा करके प्रकाश की सतरंगी, छुटा देखी थी। 
उन्होंने ताप-माप को नली लेकर एक एक रंग के पास रखकर 
- देखा। फिर लाल रंग पार करके नत्नी को रंग रहित अंधकार 
स्थान के पास ले गये। लेकिन वहाँ भी गर्मी रुकती नहीं दिखाई 
दी । उस समय समझा गया कि इस अंधकार में छिपा हुआ और 
भी कोई ग्रकाश है। इसके बाद एक जसेन रसायनी आये। 
एक फोडोग्राफी का प्लेट लेकर ये परीक्षा में जुट गये। इस 
ज्लेट पर बेंगनी से लेकर लाल तक सात रंगों की ख़बर मिली । 
फिर उन्होंने बेंगनी पार करके अंधेकार स्थान की जाँच की | 
- आखिरकार जो चीज़ आँख की पकड़ में नहीं आई थी बह प्लेट 
की पंकड़ में आ गई। फोटोग्राफी के प्लेट में बेंगनी-पार- 
के अकाश का. प्रभाव .काफ़ी .पअबल होता है। एक बार ऐसा 
जान पड़ी था कि ये अ-देख प्रकाश. रंगीन. दल के ही पाश्वचर हैं 
जो ऑँधेरे में जा पड़े है। किन्तु .ज्यों-ज्यों इस गुप्त प्रकाश की 
खोज आगे बढ़ती गई त्यों-त्यों सतरंगेददल का आसन छोटा 
. होता गया। विज्ञान की पैसाइश में प्रकांश की सीमा आज 

सतरंगे राजा के देश से सौ गुना अधिक बढ़ गई है। लाल- 
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पार-के प्रकाश की ओर क्रमशः जो तरंग दीख पड़ी है वही तरंग 
आज उस आकाश-वाणी को ढोती चलती है, जिसे “रेडियो- 
वातो” कहते हैं। इसी तरह बेंगनी-पार की ओर सुग्रसिद्ध रैन्ट- 
गेन प्रकाश प्रकट छुआ जिसकी सहायता से देह के चमड़े का 
पर्दा भेदकर भीतर का हाड़ दिखाई देता है। 

प्रकाश से कुछ नक्षत्रों के अस्तिव की ही ख़बर नहीं 
मिलती बल्कि उसकी छाती फाड़कर मनुष्य ने यह ख़बर भी 
वसूल कर ली है कि इन नक्षत्रों में कौन-कौन-से पदाथ हैं। 
यह वसूली केसे हुई,ज़रा समझा के कहा जाय-- 

तिकोने काँच के भीतर से जब सूर्य का सफ़ेद प्रकाश 
निकलता हैं तो उसके एक के वाद दूसरे सात रंगों का परिचय 
मिल जाता हैं। लोहा वगैरह कठोर पदाथ काफ़ी गसमे होकर 
जब जल उठते हैं और उनका रंग जब क्रमशः सफ़ेद हो जाता है 
तो इस स्वेत प्रकाश को भाग करने पर सातों रंगों की छटा एक 
दूसरे से सटी हुई दिखने लगती है। उनके भीतर कोई फाँक नहीं 
रहता। किन्तु लोहा को गर्स करते-करते जब वह इतना गर्म 
हो जाता है कि गैस वन जाय तो फिर तिकोने काँच के 
भीतर से उसके प्रकाश को भाग करने से वर्णच्छटा में अवि- 
छरिछन्न प्रकाश नहीं मिलता । अलग अलग केवल उज्जवल रेखाएँ 
ओर उनके बीच बीच में प्रकाशहीन खाली जगहें दिखती हैं । 
इस प्रकार रेखाओं. का .'जो चिह्न पड़ जाता है उसे “वर्णलिपि' 
नाम:दिया जा-सकता है / . ४. /| ४ ' 
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इस लिपि में देखा गया है कि दीप गैसीय अवस्था में अत्येक 
पद्ाथ के प्रकाश की वर्ण्च्छूटायें अलग अलग हैं । नमक में 
| सोडियम नामक एक मोलिक पदाथ पाया जाता है, ताप दे-दे- 
कर उसे गैस कर दिया जाय तो उसकी वरशलिपि में उसके 
प्रकाश के भीतर खूब नज़दीक ही नज़दीक दो पीली रेखाएँ 
दिखाई पड़ती हैं, ओर कोई रंग नहीं दिखाई देता। सोडियम 
के सिवा अन्य किसी पदाथ की वरणच्छुटा में ठीक उसी स्थान 
पर उसी ग्रकार की दो लकीरें नहीं मिलतीं। इसलिए उस 
ग्रकार की दो लकीरें जहाँ कहीं के भी गेस में मिलें, सम 
लेना होगा कि निश्चय ही वहाँ सोडियम मौजूद है । 
.. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि देखा जाय वर्णच्छटा में 
सोडियम गेस की इन दो उज्ज्बल पीत रेखाओं की चोरी हो गई 
है ओर उनकी जगह पर काले धव्बे दिख रहे हैं। विज्ञानी 
कहते हैं कि किसी उत्तप्त गैसीय पदार्थ का प्रकाश उसी गेस 
के अपेक्षाकृत ठंडे स्तर को भेद करके जाता है तो नीचे का ठंडा 
स्तर. उसे पूरी तौर से सोख लेता है। लेकिन यह बात नहीं 
है कि इस प्रकाश के अभाव में ही कुछ काले दागों की रवष्टि 
हुई हो। वस्तुतः जो गैस इस प्रकाश को रोकता है. वह भी 
. अपने उत्ताप के मुताबिक प्रकाश बिखेर देता है, लेकिन ,उत्ताप 
की कमी के कारण इसका प्रकाश कुछे मलिन होता है। यही 
सलिन प्रकाश वशुच्छूटा में उज्ज्वल् ग्रकाश के. पास. रहने के 
कारण काला मालूम/होता है। 5६ ५ ... .:.६३७७४१-३ 
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जिंतने भी मौलिक पदार्थ हैं, उनका प्रकाश तोड़कर प्रत्येक 
की बरणुच्छूटा का फद तैयार कर लिया गया है। इंस वर्ण 
भेद की तुलना करने से ही, वस्तु भेद प्रकट हो जायगा, फिर 
वह जहाँ कहीं भी क्‍यों न हो। हाँ, गेसीय अवस्था. में उसका 


रहना जरूरी हैं। 
पृथ्वी पर जिन ९२ मोलिक पदार्थो' की ख़बर मिली हे, 
सूथ में उन सबका रहना उचित है; क्योंकि प्रथ्बी तो सूर्य 
के देह से उत्पन्न हुई है। पहली परीक्षा में केवल ३६ ही पदाथे 
मिले थे, वाक़ी का क्या हुआ, इस अ्श्न को भारतीय विज्ञानी 
मेघनाद साहा ने हल किया है। नया अलुसन्धान-मा्ग निकाल- 
कर उन्होंने सूय में ओर कई मौलिक पदार्थों का पता लगाया 
है। उनके सुमाये रास्ते से प्रायः सभी मौलिक पदार्थो' की 
खबर मिल गई हे। आज भी जो लापता हैं उनका संवाद 
प्रथ्वी का वायुमण्डल बीच रास्ते में ही रोक लेता है । 
सब रंग मिलकर सूय का रंग सादा है फिर क्‍या कारण 
है कि हम नाना वस्तुओं में नाना रंग देखते हैं। बात यह है. 
कि बस्तुएँ सब रंगों को अपने भीतर ग्रहण नहीं कर सकतीं, 
किसी किसी को विला उजञ्र बाहर .विदा कर देती हैं। वह 
लौटाया हुआ रंग ही हमारी आँखों का लाभ है । मोटा 
ब्लाटिंगू पेपर जिस रस को सोख लेता है. वह किसी का भोग्य 
नहीं होता, जिस रस को वह ले नहीं लेता वही बचा हुआ जूँठा 
रस हमारा ग्राप्य है। यह भो ऐसा हो है । चुन्नो सूय की किरणों 
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के सभी रंगों को समान :लेती है, फिरा (देता 429 गाल रंग 
को.। उसके इस त्याग के दान से ही चुज्नी की “इतनी शुहररत है..। 
जो ( रंग ) उसने आत्मसात्‌ कर लिया है उसकी कोई ख्याति 
नहीं। चुन्नी केवल लाल रंग को ही क्यों नहीं ग्रहण करती है 
ओर नीलम का नील रंग के ऊपर ही .इतना विकट वैराग्य क्यों 
: हैं, इस प्रश्न का जवाब उनके परमाणुओं की दुनिया में छिपा 
हुआ है। सूर्य के रंगों की तरंगों को पके केश लौटा देते हैं 
इसी लिए वे सफ़ेद दिखते हैं और काले केश किसी रंग को 
नहीं ज्लौटाते इसी लिए वे काले हैं। जगत्‌ की सभी चीज़ें 
अगर सूर्य के सब रंगों को ग्रहण कर जातीं, आत्मसात्‌ कर लेतीं, 
तो कृपणों की वह दुनिया एकदम काली दिखाई देती अथात््‌ 
दिखाई ही नहीं देती। मानो पोस्टमास्टर चिट्टी बॉटनेवाले 
सातों हरकारों- को क्रैद कर लेता। और यदि ये पदाथ किसी 
भी प्रकाश को अहण न करते तो सब कुछ सफ़ेद दिखता, ओर 
उस एकाकारः जगत में सब पदार्थो' का भेद ही मिट जाता। 
मानो सातों हरकारों की सब चिद्रियाँ रस्सी की तरह वटकर 
_ एक कर दी जातीं ओर कोई स्वतंत्र खबर ही न मिलती । सबको 
एक ही चेहरे में देखने को देखना नहीं कहा जा सकता, हम 
. टूटे प्रकाश के मेल-जोल में चीज़ों को देखते है। 
...... पके केश सफ़ेद क्‍यों दिखाई देते हैं, यह सहज बात भी जो 
पूछने की चीज़ है,. यह बात, हमारे मन में आती, भी नहीं | 
_ लेकिन छोटा, बड़ा, सहज, कठिन, सब वातों का जवाब तलब 
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करने के काम में विज्ञान लगा हुआ है। पके केश सफ़ेद हैं, 
इसी लिए सफ़ेद दिखते है, इसी प्रकार की धोखा-भरी युक्ति देकर 
हमारी बुद्धि ने अब तक मन को शान्‍्त कर रखा था। विज्ञान 
ने कहा, यह उत्तर आरामजनक हो सकता हे किन्तु सन्तोष- 
जनक नहीं है। बूढ़े आदसी के मस्तक पर कौन सी घटना 
घटती है ओर तब केश सफ़ेद होने लगते हैं, इस वात की खोज 
करने के लिए बुद्धि को प्रायः साढ़े नो करोड़ मील दौड़ाना 
पड़ता है । वहाँ अत्यन्त प्रकाए्ड. और प्रंचण्ड आग्नेय गैस के 
उत्स से जिस तेज की धारा चली आ रही हैं वह बूढ़े के केश में 
आकर टकराई, और प्रतिक्षण उससे टकराकर लौट आने 
लगी, इसी लौटते प्रकाश में केश सफ़ेद दिखाई देने लगे। 
क्यों यह प्रकाश लौट आता है, मालूम नहीं । किन्तु यह 
अत्यन्त छोटी घटना विश्व के कितनी बड़ी घटना के साथ 
नित्य ही योग-युक्त है यह सोचकर अवाक हो रहना पड़ता 
है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं हे जो सबसे स्वतंत्र 
होकर अपने आप घट रहा हो, जिसका हिसाब सारे ब्रह्माण्ड में 
कहीं भी न. मिलता हो। 

सर्य-किरणों के साथ लिपटी हुईं ऐसी अनेक तरंगे हैं, जो 
अति अल्प परिमाण सें आती हैं ओर इसी लिए हम उन्हें अलु- 
भव नहीं कर सकते। ऐसी भी तवरंगें हैं जो आती तो काफ़ी 
मात्रा में हैं पर प्रथ्वी का वायु-मण्डल उन्हें बीच ही में रोक रखता 
है। नहीं तो हमें जलकर मर. जाना .पढ़ता। सूथ का जितना : 
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दान हम वदोश्त कर सकते हैं, पहले से ही उसके साथ हमारे 
देहतन्त्र का समभझोता हो गया है। उसके बाहर हमारी 
जोबन-यात्रा का कारवार बंद है। 

इस विश्वरूपो चित्र में जो चीज़ सबसे अधिक हमारी 
आँखों को आकृष्ट करतो है वह है नक्षत्रलोक ओर सूर्य, जो 
स्वयं एक नक्षत्र है। इतने दिनों तक ये ही मनुष्य के मन में 
प्रधानंता पाते आये है। वतंसान युग में मनुष्य को सबसे 
. अधिक आश्चये में डाल दिया है, इस विश्व के भोतर छिपे 
हुए विश्व ने, जो अतिशुय सूक्ष्म हे। यह आँखों से नहीं देखा 
जाता फिर भी वास्तव में समस्त रृष्टि के मूल में है । 

एक मिट्टी के घर को लेकर यदि हम जाँच करें कि उसके 
मूल में. क्या वस्तु है तो कुछ धूल के कण मिलेंगे। इन 
कणों को “तोड़ने पर जब ओर टुकड़े नहीं हो सकेंगे, तो हम 
कहेंगे कि .ये, कण ही मिट्टी के घर के मोलिक मसाले हैं। 
_ मनुष्य ने एक दिन ऐसा ही सोचा था। विश्व के पदार्थों के 
टुकड़े करते . करते जब इतने- सूक्ष्म टुकड़े हो जायेंगे कि उन्हें 
ओर अधिक न तोड़ा. जा सके तो इन्हीं को विश्व के आदिं 
भूत अर्थात्‌ 'मौलिक॑ सामग्री कहेंगे । हमारे शास्त्रों में इसे पर- 
माणु और यूरोपीय शास्त्र में आटम कहते हैं। थे इतने सूइ्म 
हैं कि दश करोड़ परमाणुओं को एक पर एक सजाने से उनका 
- सांप केवल एक इंच होता है।. | 

सहज उपाय -से धूल के कणों को हम अधिक भाग नहीं 

म .. 
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कर सकते पर वैज्ञानिक तकाजा विश्व की सव सामग्री को. 
ओर भी अधिक सूक्म हिस्सों तक ले जा सका है। आखिर- 
कार हम ९२ असिश्र पदार्था' तक पहुँचे है। पंडितों ने कहा है 
कि इन्हीं के योग-वियोग से संसार की सभी चीजें वनी हें, 
इनकी सीमा को पार करने का उपाय नहीं । 
मान लिया जाय कि मिट्टी के घर का एक अंश तो विशुद्ध 
मिट्टी से बना है ओर दूसरा मिट्टी में गोवर मिल्लाकर। तो 
फिर दीवाल का चूरं करने पर दो तरह के कण मिलेंगे, एक 
तो विशुद्ध घूल के कण और दूसरे धूल के साथ मिले हुए 
गोवर का चूण । इसी प्रकार विश्व की मूल वस्तुओं की जाँच 
करके विज्ञानी लोगों ने दो श्रेणियां में भाग किया है, एक का 
नास सौलिक ओर दूसरे का नास योगिक है। सोलिक पदार्थों 
में कोई मिलावट नहीं है, लेकिन यौगिक पदार्थों में एकाधिक 
पदार्थ मिले हुए हैं। सोने के परमाणु मौलिक हैं, उसके जितने 
भी सूक्ष्म टुकड़े क्‍यों न किये जायें सोने के सिवाय और कुछ 
नहीं मिलेगा । पानी योगिक पदाथ है उसे साग करने पर दो 
मौलिक गैस निकल आते हैं, एक का नाम है आक्सीजन ओर 
परे का हाईड्रोजन। ये दोनों गेस जब अलग अलग रहते हें 
तो उनके गुण अलग तरह के होते हैं, पर ज्यों.ही ये 
मिलकर जल. हो जाते हैं, त्यों ही उनके पहचानने का कोई 
उपाय नहीं रह जाता, उनके मिलन से एकदम नया स्वभाव 
उत्पन्त होता है। सभी योगिक पदार्थों का यही हाल है। 
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ये अपने भीतर अपने आदि पदाथ्थ के परिचय को गुप्त रखते हैं। 
जो हो, एक दिन यही आटसम पदवीधारी परमाणुगण मूल 
उपादान कहलाने की कीर्ति के अधिकारी समझे जाते थे। 
सब ने कहा था, इनका टुकड़ा अब नहीं हो सकता। किन्तु 
. अन्त में उनके भी ढुकढ़े हो गये। जिसे हमने परमार कहा 
' था, उसे तोड़ते-तोड़ते उसके भ्रीतर अति परमाणु पाये गये । यह 
एक अपूब वस्तु है, इसे वस्तु कहने में भी संकोच होंता है। 
सममभाकर कहने की कोशिश करता हूँ। 

आज-कल इलेकट्रिसिटी (बिजली ) शब्द खूब चल पड़ा 
हे--इलेकट्रिक बत्ती, इलेकट्रिक पंखे ओर ऐसे ही अनेकों न 
जाने क्या-क्या.। .सभी जानते हैं कि यह एक प्रकार का तेज हे 4 
यह भी सभी जानते हैं कि मेघ में से आकाश में चमकनेवाली 
विद्य त्‌ भी इलेक॒ट्रेसिटी के सिवा और कुछ नहीं है। यह 
विद्यत्‌ ही प्रथ्वी पर सर्वाधिक प्रवल पराक्रम के साथ आलोक 
ओर गजन के द्वारा इलेकट्रिसिटी की घोषणा करती है और 
शरीर पर लगने पर भर्यंकर हो उठती है। इलुक़ट्रिंसिटी शब्द 

को हम हिंदी में बेद्यत कहेंगे। 

.... इस बैयत की दो जातियाँ हैं। विज्ञानी लोगों ने एक जाति 
का- नाम दिया है पज़िटिव और दूसरी का नेगेटिव । 

अनुवाद किया जाय तो . एक हुआ हाँ-धर्मी ओर दूसरा ना- 
धर्मी । इनका स्वभाव एक दूसरे के विरुद्ध है, इन्हीं दोनों 
विपरीतों को मिलाने से संसार में जो कुछ है बह सब हुआ है,। 
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फिर भी पज़िंटिबव के: प्रति पञज्ञटिव॒ की और नेगेटिव के अति 
नेगेटिव की आसक्ति नहीं है। इनका आकपषण विपरीत पतक्त 
की ओर ही होता है। क्‍ 

' इन दो जातियों के अति सक्ष्म करों के कुणएड सिल कर ही 
परमाणु हुए हैं। इन दो पत्तों को लेकर प्रत्येक परमाणु सानो 
सूथ और ग्रहों के सिलित सौरमण्डल' के समान है। सूयय 
जिस प्रकार सोरं-लोक के केंद्र में रह कर आकषण के - लगाम 
से प्रथ्वी को घुमा रहा है; पज़िटिव वैद्यत कण भी उसी प्रकार 
परमार के केन्द्र से नेगेटिव कणों को खींच रहा है और वे 
सकसे के धोड़ों की तरह लगामधारी पज्िटिव्‌ के चारों ओर 


चक्कर मार रहे हैं । 

पृथ्वी से के चारों ओर नौ करोड़ मील दूरी रखकर 
चक्कर काट रही है। आयतन की तुलना करके देखा जाय तो 
अति परमांशुओं के कक्ष-्पथ का दूरत्व अनुपात में उससे 
अधिक ही है, कंम नहीं। परमाणु जिस अशुतम आकाश को 
अधिकार किये है, उसके भीतर भी दूरत्व की .बहुत' कमी-बेशी 
है। पहले ही नक्षत्रल्लोक में के वृहत्व और अति विशालता 


की बात कह चुका हूँ, किन्तु अत्यन्त छोटे .को भी “अत्यन्त 


कं 


विशाल छोटा?” कंह सकते हैं। जिस अकार बृहत्‌ . विशालता की 
सीमा को संख्या चिह्न से घेरने पर एक के वाद बीस पशच्चीस 


- अंक बैठाने होते हैं, .क्षुद्तम विशालता के विषय में भी यह एक 


ही बात ठीक हैं। उसकी संख्या की -फोज भी लंबी. कतार 
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बाँधकर खड़ी ' होती है । परमाणु के अति सूक्ष्म 
आकाश में अति परमाणु-गणं जिस दूरी पर चक्कर .. मार रहे हैं 
उसकी उपमा देते हुए एक -विख्यात: ज्योतिषी..ने कहा हे-कि 
हावड़ा स्टेशन की और सब चीज़ें हटाकर केवल - ४-६ बर . छोड़ 
दिये जायें तो उसी: के साथ परमाणु के -आकाश. में. स्थित 
अति परमाणुओं की तुलना हो सकती. है । किन्तु .इस . व्यापक 
शून्य के भोतर कई दूरवर्ती चंचल पदार्था को.. रोक: रखने के 
लिए परमाणु के केन्द्र वस्तु का समस्त भार सारा कार्य .कर 
रहा है । यह न होता तो परमाणु जगत्‌- तहस-नहस हो .जाता 
ओर परमाणुओं से. गठित इस विश्वजगत्‌ की हस्ती ही न. रहती। 
अंब हाईडोजन गैस के परमाणुओं की दुनिया में, दृष्टि 
दी जाय | शी 
इससे अधिक हल्का गैस दूसरा - नहीं है।. इसके परमार 
केन्द्र में केवल -एक वैद्युत कण विराज रहा है जिसकी जाति 
को प्रोटन कहते हैं ओर इसी के आकषण में, वृद्ध होकर एक 
छोटी सी कशिका उसके चारों ओर चक्कर मार रही है, इसकी 
- जाति को इलेक्ट्रन कहते हैं) श्रोटन पज्िटिव-धर्मी है, इलेक्ट्रन 
' न्ेगेटिव-धर्मी । नेगेटिव इलेक्ट्रन चटुल-चन्ल है . और पजिटिव 
प्रोटन धोर-गंभीर ।' इलेक्ट्रन के .वज़न की तो कुछ गित्तती ही 
“नहीं, परमाणु का समस्त भार उसके केन्द्र-बस्तु में... जमा 


हुआ है । 
मोटी तौर पर सब इलेक्ट्रन ही. ना-धर्मी : हैं; परन्तु .एक 
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जाति के ऐसे भी इलेक्ट्रन गिरफ्तार किये जा सके हैं जो हाँ- 
धर्मी हैं, फिर सी इनका वज़न इलेक्ट्रन के सम्रान ही है। इनका 
नाम रखा गया है पाज़िट्रेन । 


पहले ही वता चुका हूँ. कि दो विपरीत-धर्मी वैद्युतों में पर- 
स्पर साठगाँठ रहती है; परमाणु केन्द्र के प्रोटन अपने कक्ष- 
पथ के इलेक्ट्रनों को खींचकर परस्पर मिल जा सकते थे--पर 
इसलिए मिल नहीं पाते कि 'इलेक्ट्रन के दौड़ने का जो प्रचण्ड 
वेग है वही प्रोटन के आकपषण के ज़ोर को एक सीमा में रोक 
रखता है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने देता। इलेक्ट्रन के ' 
दौड़ने का वेग प्रतिसेकेंड १३४० मील है। सूथ और एथ्वी 
में भी यही व्यवहार है। प्रथ्बी के दौड़ने का वेग अगर अत्यन्त 
अधिक बढ़ जाय तो वह सूर्य के आकंषण से अपने को छिटका 
कर छूट भागे और अगर दौड़ने का वेग अत्यन्त शिथिल हो 
जाय तो सूर्य ही उसे हड़प ले। परमाणुलोक में दौड़ने के 
' आकर्षण का जो नियम वँधा है, उससे इलेक्ट्रन सण्डली से' 
बाहर निकल कर नहीं जा सकता ओर फिर ग्रोटन भी इलेक्ट्रन 
के प्रदक्षिणपथ की मर्यादा की रंज्ञा करता रहता है। 

कभी कभी देखा गया है कि एक विशिष्ट प्रकार के हाई- 
ड्ोजन का परमाणु साधारण परमसाणुओं से दूना भारी है। 
' परीक्षा करके देखा गया कि केन्द्र में ग्रोटन के साथ उसका एक 
ओर सहयोगी भी है। पहले ही कहा गया है कि प्रोटन हाँ- 
धर्मी होता है। उसके केन्द्र का जो सामेदार है उसकी जाँच 
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श् बे 


करने से मालूम हुआ कि वह सास्यधर्मी हे, न हाँ-धर्मी और 
. न चा-वर्मा । इसी लिए उसमें कोई वैद्यत धर्म नहीं है 
उसका वज़न अपने संगी ग्रोटन के वरावर हीं है किन्तु प्रोटन 
. जिस ग्रकार इलेक्ट्रन को खींचता है, यह वेसा खींच नहीं 
सकता, ओर फिर ग्रोटन को धक्का मारकर गिरा देने की कोशिश 
भी नहीं करता। इस कण का नाम न्यूट्रन रखा गया है। 
ऐसा भी हाइड्रोजन पाया गया है जिसका वज़न तीन गुना 
अधिक है। अर्थात्‌ उसके परमाण में एक प्रोटन और दो न्यूट्न 
हैं। एक बात लक्ष्य करके देखी गई हे कि एक ग्रोटन 
केवल एक ही इलेक्ट्रन पर शासन रख सकता है। अन्य जाति 
के कणों की वाँठ से परमाणु को जितना भारी भी क्‍यों न कर 
दिया जाय, -इलेक्ट्रन के ऊपर उसका ज़ोर नहीं चलता। पर- 
साणु के केन्द्र. में प्रोटन की संख्या जिस परिमाण में अधिक 
होगी उसी परिमाण में वे इलेक्ट्रन को वश में रख सकते हैं। 
आक्सिजन गैस के परमाण के केन्द्र में आठ प्रोटन रहते हैं, और 
साथ में आठ न्यूट्रन भी रहते हैं, किसी-किसी जगह दस-दस, 
किन्तु तौसी प्रदक्षिणकारी इलेक्ट्रनों की संख्या ठीक आठ ही 
रहती हे। . 

: पञिटिव और नेगेटिव्‌ जहाँ पर यथा-परिसाण मिलकर संधि 
करके शान्तिपू्वक रह रहे हैं. वहाँ यदि किसी उपाय से ग्रह- 
'विच्छेद घटा दिया जाय, अथात्‌ कुछ नेगेटिवों को निकाल वाहर 
किया जाय तो वह वस्तु बैद्युत के परिसाण के हिसाब. से वेमेल 
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हो जायगी और पज़िटिब वैद्य॒त,का चाज अतिरिक्त हो उठेगा। 
स्री पुरुष मिलकर जहाँ ग्ृहस्थी सामंजस्यपूर ढंग से चला 
रहे हैं, वहाँ से स्री का प्रधान्य जिस परिमाण में हटा दिया 
जायगा उसी परिमाण में चह ग्रृहस्थी पुरुप-प्रधान हो उठेगी, 
यह भी वेसा ही है । 

इलेकट्रिसिटी के म्रसंग में यह “चाज़'! शब्द सदा व्यवहार 
किया जाता हैँँ। सधारणतः जिन चीजों को हम व्यवहार 
में लाते हैं उनसें वैद्यत की छटपटाहट नहीं देखी जाती, 
वे चार्ज किये हुए नहीं हैं, अर्थात्‌ दो जाति के बेद्यत जिस 
परिमाण में परस्पर मिलजुलकर शान्तिपू्वक रहा करते हैं, 
वह परिसाण इनमें है। किन्तु किसी चीज में कोई एक बैद्युत 
यदि संधि न मानकर, अपने निर्दिष्ट परिमाण को अतिक्रम 
करे और मर्यादा मानना न चाहे तो उस वैद्युत के द्वारा वह 
वस्तु चाज की गई है, ऐसा कहा जाता है। 

एक टुकड़ा रेशम लेकर काँच पर रगड़ा गया। नतीजा 
यह हुआ कि रगड़ पाकर काँच में से कुछ इलेक्ट्रन निकल 
आये, उनकी रफ़्तनी हुई रेशम में। काँच में नेगेटिव्‌ के कम 
होते ही पजिटिव की अधान्तता हो गई, उधर रेशम में नेगेटिव 
वैद्युत का अ्रभाव बढ़ गया, अब यह नेगेटिव्‌ बैद्युत के द्वारा चाज 
कर दिया गया। काँच में इलेक्ट्रिक की कमी पड़ गई थी, 
उसने अपने - पज़िटिव चाज के भोंक में रेशम को खींच लेना 
चाहा, उधर- नेगेटिवू की भीड़वाले रेशम का खिंचाव 
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काँच की ओर हुआ। काँच या रेशम का साधारण तंत्र जब 
अक्षरण था, तव तक वे अपने आप में ही सहज थे, शान्त थे। 
शान्त अवस्था में इनमें वेद्यत का अस्तित्व ज्ञात ही नहीं होता था | 
ज्यों हीं बाहर के वेद्युतिक ग्ृह-विश्षग की खबर मालूम हो गईं 
वो ही भाग बंटवारे की असमानता ने क्षोभ पैदा कर दिया । 
काँच या अन्य किसी पदाथ से रगड़ के द्वारा मामूली परि- 
' माण में इलेक्ट्रन निकाल लेने की वात मेंने कही है। यदि 
विज्ञानी से पूछी कि यह परिमाण कितना है तो वे गदन हिला- 
कर कहेंगे, रगड़ की मात्रा के अनुसार चालीस, पचास, साठ 
करोड़ तक हो सकता है। विजली वत्ती के पलीते के तार में 
से जब इलेक्ट्रन की ठसाठस भीड़ दोड़ती रहती है तभी वह 
जलता है । उसके. इस प्रान्त से उस ग्रान्त तक जितने इलेक्ट्रन एक 
साथ यात्रा करते हैं उस संख्या का हमारे गणितशास््र में क्‍या 
लाम है, यह बात में तो नहीं जानता । जो हो, यह देखा गया कि 
' अति परमांणुओं का दुरन्त--चाश्ल्य पजिटिव और. नेगेटिव्‌ की 
सन्धि से संयत हो रहा है, इसी लिए इस विश्व में शान्ति है। 
भांलूवाला सदारी डमरू वजाता है और उसके प्रत्येक ताज़ पर 
भालूनाचता और नाना खेल. दिखाता है। यदि डमरूवाला 
न हो, और पालंतू भालू यदि बंधन तोड़कर अपने स्वधर्म में आ 
जाय तो फिर- काटकर और नॉंचकर चारों ओर अनथे कर 
 डाले। हमारे सारे शरीर में और देह के बाहर भी इस पालतू 
विभीषिका के दारा किसी अदृश्य डमरू के छन्द (ताल) पर सटष्ठि 


श्८ विश्व-परिन्नय 


का नाच ओर खेल चल रहा है । स्रष्टि के अखाड़े में दो खिलांडी 
खेल रहे है ओर अपने भीषण इन्द्र के समन्वय से विश्वचराचर 
की संगभूमि को गे कर रखा है । 

सुविख्यात अंग्रेज विज्ञानी रदरफोड ने परमाणु रहस्य को 
सोर सण्डली के साथ तुलनीय करके बताया कि परमाणु को घेर- 
कर भिन्न-भिन्न चक्र-पथ ( कक्ष-साग ) सें इलेक्ट्रनों के दहले चक्कर 
काट रहे हैं। एक और पंडित ने साबित किया कि चक्र 
मारनेवाले इलेक्ट्रन कक्ष-पथ से कूदकर दूसरे कक्ष-पथ में जा- 
कर स्थान बदला करते हैं, ओर फिर अपने निर्दिष्ट रास्ते पर 
लोट आते हैं। इस उछल-कूद के समय ही उनमें से किरण 
विकीण होती हैं। सूर्य के परमाणु या जलता हुआ पल्लीता इस 
कूदनेवाले इलेक्ट्रग की चमक से ही प्रकाश फेंकते हैं। अन्त 
में एक गणित विज्ञानी ने सिद्ध किया कि इन कूदनेवाले और 
चक्कर मारनेवाले इलेक्ट्रनों की गति में एक प्रकार की तरंग 
काम करती है। इस प्रकार कूदने, छिंटकने और लहराने के 
बोधातीत व्यापार को लेकर परमाणु की स्थिति है। 

. पहले ही बता चुका हूँ. कि एक समय के विज्ञानी लोगों ने 
खूब दृढ़ता के साथ ही घोषित किया था कि ९२ आदि भूत ही 
विश्वस्रष्टि के मोलिक पदाथ हैं, अति परमाणओं की साखी 
ने इस वात को अग्रमाणित कर दिया, तौभी उनके सम्मान की 
उपाधि आज भी रह गई है, हम आज भी उनको मौलिक पदार्थ 
ही कहते हैं । 
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एक ऐसा भी समय था जब कि इन मौलिक पदार्थों के 
सम्बन्ध में यह मशहूर था कि उनके शुरण्णों में नित्यता है। उन्हें 
जितना सी क्‍यों न तोड़ा जाय उनका स्वभाव नहीं बदलता । 
विज्ञान के नये अध्याय सें देखा गया कि उनका चरम भाग 
किया जाय तो दो जाति के वेद्तों का युग्म-नृत्य निकल 
पड़ता है। जिन्हें मौलिक पदाथ कहा गया हे उनके स्वभाव 
के विशेषत्व को इन्हीं बेच्युतों ने विशेष संख्या में एकत्र होकर 
बचा रखा है। अगर यहीं रुका गया होता तोभी परमाणओं 
के रूप-नित्यता की शुहरत टिक जाती। किन्तु उनके अपने 
“दल से ही विरुद्ध गवाही मिली हे। देखा गया है कि जो 
परमाणु हलके हैं, उनके भीतर इलेक्ट्रन और ग्रोटन का 
चक्कर मारना नित्य नियसित भाव से ही चला आ रहा है। 
“ किन्तु जो अत्यन्त भारी है, जिनमें न्यूटून प्रोटन संघ की ठसा- 
. ठस भीड़ बहुत अधिक है, जेसे यूरेनियस या रेडियम, वे अपनी 
पँजी सम्हाल नहीं सकते। सदा सबदा ही उनकी मूल पूंजी 
छिटकती रहती है ओर हल्के होकर वे एक रूप से दूसरा रूप 
धारण करते रहते हैं । 
अब तक रेडियूस नामक एक मौलिक .घातु स्थूल आवरण में 
छिपा हुआ था |. उसके आविष्कार के साथ ही साथ परमाणु 
का गूढ़ रहस्य मालूम हो गया। विक्ञानियों के साथ उसका 
' ज्ञो पहला. मुक़ाविंला हुआ उसका इतिहास याद रखने लायक़ है । 
हाँरी वेकरेल पैरिस स्यूनिसिपल स्कूल में विज्ञान के अध्या- 
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'पक थे। एक दिन संयोगवश उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में , 
_एक टुकड़ा यूरेनियम धातु एक फोटोग्राफी के प्लेट पर रख 
दिया था। दो सप्ताह वाद वही प्लेट लेकर उन्होंने अपने सह- 
'कारी को उसका चित्र लेने के लिए दिया । देखा गया कि प्लेट 
के बीच में काफी बड़ा एक प्रकाश का चिह्न पड़ा हुआ है। यूरे- 
नियम के टुकड़े से ही अदृश्य प्रकाश विकीण होकर प्लेट: पर 
गिरफ्तार हुआ. है । इस बात को निस्सन्देह प्रमाणित किये बिना 
वे कोई मत स्थिरन कर सके। उस समय वे अन्य प्रयोगों में 
'उल्मे हुए थे । इसलिए इस ग्रयोग की परीक्षा का भार उन्होंने 
अपनी असामान्य बुद्धिमती छात्री मेडम कुरी के ऊपर दिया।. 
यह महिला फ्रांसीसी विज्ञान-विद्यालय में अपने पति अध्यापक 
पपियर कुरी की सहयोगिनी होकर प्रयोग-परीक्षा का काम 
करती थीं । दोनों पति-पत्नी मिलकर इस अज्ञात धातु की खोज 
में लग गये। काफ़ी रुपये की ज़रूरत थी, फिर भी 
ये कर्ज लेने में कुंठित नहीं हुए। अष्टिया से २९ सन का एक 
धातु-पिण्ड खरीद लाये, इसे पिचत्रेंड कहते हैं। यूरेनियम एकं 
'विमिश्र खनिज पदाथ है। पति-पत्नी इसके शोधन और विश्ले 
के काये में जुट गये। ग्रातःकाल से लेकर आधी रात तक 
“काम करते-करते साल गुजर गया । सांसारिक वाधाएँ भी 
कस नहीं आई । अन्त में परीक्षा की प्रणाली से खनिज वस्तु जब 
“घिसते-घिसाते इतना सूक्ष्म हो गया कि खुदबीन के बिना देखा . 
'न जा सके, तव एक दिन सायंकाल अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश 
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करके देखा कि परीक्षा से बचे हुए उस पदार्थ से दीप्ति निकलः 
रही है। इस उज्ज्वल पदाथ के भीतर से मैडम कुरी ने विशुद्ध 
रेडियम के कई दाने चुन लिये । और भी पाँच वर्ष तक 
सन्धान और आलोचना करने के बाद अन्त में उन्होंने रेडि- 
यम के सम्बन्ध में लिखी हुई अपनी रचना पंरीक्षक-समिति: 
के हाथ में दिया। शीघ्र ही सारे संसार में यह विस्मयकर 
समाचार घोषित हुआ । , उन दिनों सबसे अधिक विस्मय- 
. जिस बात से हुआ वह था इस धातु का अद्भुत स्वभाव। यह 
अपने आप में से ज्योतिष्कशा विकीण कर अपने को नाना. 
मौलिक पदाथ में रूपान्तरित क़रता हुआ आखिरकार सीसा 
हो जाता है। इसे मानो एक वेज्ञानिक इन्द्रजाल कह सकते. 
हैं। यह वात पहले-पहल जानी गई कि एक धातु से दूसरे 
धातु का उद्धव हो सकता है। 

. जो पदाथ रेडियम की जाति के हैं, अर्थात्‌ तेज छिटकाना 
ही जिनको स्वभाव है, वे सभी जाति खो देनेवाले दल . के हैं.। 
के बराबर ही 'अपने तेज का मूल धन - खच्च करते रहते हैं। इस 
 अपव्यय की सूची में जो तेज पदाथ पहले पड़ता ' है, उसका 

« नाम ग्रीक वर्णासाला के प्रथम अक्षर के नास पर आल्फा दिया 
गया है। हिंदी वर्णंमाला के हिसाव -से उसे क् कह सकते 
हैं। यह पजिटिव .जाति का एक परमाणु है। नवीन उद्धावित 
एक यंत्र के आकाश: में जब इसे दोड़ाया गया तो उस यंत्र की 
भीगी हवा के कर्णों को प्रबल वेग से आघात पहुँचा कर इससे 
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जला दिया | यह जो' रास्ता जल उठा उसी के मार्ग में उसके 
परिचय की लेखन-रेखा अंकित हो गई । छिटकाकर फेंकी . 
हुई तेज की एक ओर कणा है, इसका नास दिया गया है बीटा, 
हिंदी में ख कह सकते हैं। यह नेगेटिव्‌ चाज किया हुआ 
:इलेक्ट्रन है। इसका वेग ग्रचण्ड है। चलने के रास्ते में.एक 
पतला काग्रज़ रख देने से आल्फ़ा परमाणु का देहान्तर लाभ 
होता है, अर्थात वह हीलियम गेस बन जाता हैं। वीटा को 
रोकने के लिए दो कागज़ लगते हैं । रेडियम के तूणीर में 
इन दो के सिचा एक ओर वस्तु है। उसका नाम है गरामा। यह 
परमाणु या अति परमाणु नहीं हैं, एक विशेष प्रकार की प्रकाश- 
रश्मि है। उसकी किरण स्थूल वस्तु को भेद सकती है, जैसा 
कि रैन्टगेन रश्मि करती है। 

परमाणु के पिए्ड में जब तक कोई नुक़सान नहीं होता तब 
उसकी विशेषता अव्याहत रहती हे। उसके सीमान्त से यदि 
दो चार इलेक्ट्रन छीन लिये जायेँ तो उसके निर्दिष्ट 
 चैद्युतों की संख्या में कुछ कमी पड़ सकती है किन्तु .यह 
'कमी घातक नहीं होती | यदि उसके केन्द्र-वस्तु के खास ख़ज़ाने' 
में लूट-पाट सम्भव हो तभी उस परमाणु की जाति वदल सकती 
है । दृष्टान्व दिखाया जाय | एक गैस के आधार में केवलमात्र 
नाइट्रोजज था। उसमें आल्फ़ा कणिका दोड़ाई गई; इसने 
नाइंट्रोजन परमाणु के केन्द्र-वस्तु में धक्का. मारा। उसकी प्रोटन 
'संस्थिति हिल गई, इस प्रकार वह हाइड्रोजन और आक्सीजन 
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गेस. में रूपान्तरित हो गग्मा। केसे हुआ? बह है. र्भ पति 
आल्फ़ा करिका के प्रचण्ड आघात से नाइट्रोजन फैम्कैन्द्र में स्थित 
प्रोटन-संस्थिति से एक प्रोटन छिंटककर बाहर निकल गया। 
आल्फ़ा-कणा ने उसे हटा तो दिया . किन्तु स्वयं जा फेंसी 
उनके दल में । इससे उनका वज़न वढ़ गया और वे दो गैसों का 
रूप धारण कर गये। 
इसी लिए विज्ञानियों ने पहले आशा की थी कि तेज का वार 
करनेवाले इस रेडियम गोलंदाज़ को परमाणु केन्द्र की पूँजी - 
लूटने की/ राहज़नी में नियुक्त करेंगे । लेकिन लक्ष्य बहुत 
द सूक्ष्म है और निशाना मारनां सहज. नहीं है। तेज के अनेक 
ढेले मारने के बाद संयोगवश एक लग गया तो लग गया। 
इसी लिए इस प्रकार की अनिश्चित लड़ाई के बदले आज-कल 
_ विशाल यंत्र. तैयार करने का आयोजन चल रहा है, ताकि 
अति प्रचण्ड शक्तिशाली बैद्युत पैदा होकर परमाणु के केन्द्र- 
दुगे के दुर्भेय पहरे. को भेद सके। वहाँ ग्रवल ग्रचण्ड. शक्ति 
का पहरा. है । आज जिस समय लाख-लाख मनुष्यों को 
मारने के लिए सहसल्नी यंत्रों का उद्घभावन हो रद्ा है ठीक 
उसी. समय विश्व के .सूक्ष्मंतम पदार्थ ,के अलक्ष्यतम मर्म को 
 विदीर्ण करने के लिए विराट वैद्यत-वर्षणी का कारखाना 
बनने जा रहा है । 
. . पहले ही कहा है कि. आल्फा कणा स्वरूप खो करके 
. हीलियम गेस हो जाती है।. इसको प्रृथ्वी की उमर तय करने के 
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काम में. लगाया गया है। किसी पहाड़ के एक पत्थर में यदि. 
सामूली मात्रा में भी हीलियम गेस पाया जाय तो इस गेस की . 
परिणति में जो निर्दिष्ट समय लगता हे उसका हिसाब करके 
उस पहाड़ की जन्म-कुण्डली तेयार की जा सकती है। इसी 
प्रणाली से पृथ्वी कीं उमर का विचार किया गया है । 

वजुन के भारीपन में हाइड्रोजन गैस के ठीक ऊपर के. 
खाने में जो गेस हे उसका नाम हीलियम गेस रखा गया है। 
यह गेस विज्ञानियों की दुनिया में नया ही जाना गया है। 
यह पहले-पहल सूर्य-प्रहण के समय मालूम हुआ था। सूर्य, 
अपने चक्र की सीमा अतिक्रम करके लाखों कोस दूर तक 
जलते हुए वाष्प का अति सूक्ष्म उत्तरीय चादर ( चादर ) 
उड़ाया करता है, जिस प्रकार भरना अपने चारों ओर 
जलकण का कुहरा फैला देता हे । इसी लिए ग्रहण के. 
समय दूरवीन से उसके चारों ओर के आग्नेय गेस का 
विस्तार दिखाई पड़ता है। इस दूरविज्षिप्त गैस की दीप्ति 

यूरोपीय भाषा में करोना कहा जाता है;: हिंदी में इसे 

किरीटिका कह सकते हैं । 

कुछ दिन पहले सन्‌ १९३७ इं० के सय-म्रहण का सुयोग पा 
कर जब इस किरीटिका की परीक्षा की गई तो उस समय वर्ण 
लिपि की नील सीमा की ओर तीन अज्ञाव सफ़ेद. लकीरें 
दिखाई दीं। पंडितों ने सोचा कि खूब संभव यह कोई आगे: 
का जाना हुआ ही पदाथ है जो अधिक जलने के. कारण त्ई 
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दशा को ग्राप्त हो गया है, ओर यह उसी का चिह्न है। या बहुत 


* संभव, कोई नया पदार्थ ही जाना गया अब भी उसका कुछ 
पंता नहीं चला । 


क्‍ सन्‌ १८६८ ३० के ग्रहण के समय भी विज्ञानियों को एक 
ऐसा ही आश्चय हुआ था। सूय के गैस के घेरे में से एक 
ऐसे पदाथ की लिपि प्राप्त हुई जिसे तब तक कोई जानता 
नहीं था । इस नये जाने हुए पदारथ का नाम दिया गया 

हीलियम अर्थात्‌ सोरक; क्योंकि उस समय सोचा गया था 

कि यह गैस अकेले सोरमण्डल में ही है। बाद को १० वर्ष 
बीत जाने पर विख्यात विज्ञानी रैसजे ने इस गैस के अस्तित्व 
का पता अति सामान्य मात्रा में प्रथ्वी के वायुप्तण्डल में पाया। 
उस समय स्थिर हुआ कि यह गैस प्रथ्वी पर दुलंभ है।. इसके 

. बाद देखा गया कि दक्षिण अमेरिका के किसी मिट्टी के तेल के 

खदान में जो गैस पाया' जाता है उसमें हीलियम काफ़ी मात्रा 

. में मिलता है ४ फिर तो इसे काम में लगाने में सुविधा हुई 

अत्यन्त हल्का होने के कारण बहुत .हाल तक हाईड्रोजन गैस ही 

हवाई. जहाज़ उड़ाने के काम में लाया जाता था। लेकिन 
हाईंडोजन गैस उड़ाने के लिए जिस अ्रकारं आसानी से काम 
देता है, जला देने में भी उससे कम नहीं है। इस गैस ने 

: अनेक बड़े बड़े हवाई जहाजों को जलाकर राख कर दिया हैं। 

हीलियम गैस में उस छिपी हुई अचण्ड ज्वलन-चण्डी का निवास 


'नहीं है. |. हाइंडोजन को छोड़कर अन्य “ सभी गैसों से. 
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यह अधिक हल्का है । इसी लिए जहाज़ उड़ाने के काम को 
निरापद बनाने के लिए अव इसी का व्यवहार होने लगा है। 
चिकित्सा के लिए भी किसी किसी रोग में इसका प्रयोग शुरू 
हुआ है । 

पहले ही बताया गया है कि पज़िटिव चाजवाले और 
नेगेटिव चाजवाले पदार्थ परस्पर एक दूसरे को अपनी ओर 
खींचते हैं। लेकिन एक ही जाति के चाजबाले पदार्थ एक 
दूसरे को ठेलकर फेंक देना चाहते हैं। उन्हें जितना ही नज़- 
दीक किया जाता है उनके ठेलने का बेग उतना ही उम्र हो उठता 
है | इसी प्रकार विपरीत चाजवाले परस्पर जितने ही नजदीक 
आते जाते हैं उतना ही उनके आकपण का ज़ोर बढ़ता जाता 
है। इसी लिए .जो इलेक्ट्रन केन्द्र-वस्तु के पास रहते हें वे 
'आकर्षण के वेग से बचने के लिए और तेज़ी से दौड़ा करते हैं। 
सौर मण्डल में भी जो ग्रह सूप के जितने हो निकट हैं वे उतने 
ही तेज दौड़ते हैं। दूर के ग्रहों को विपत्तिं का डर कम रहता 
है, वे वहुत कुछ धीर भाव से, इत्मीनान के साथ, चलते है । 

दो ओटनों की पारस्परिक विम्ुखता का जोर “समझाने के 
लिए. रसायनिक पंडित फ्रोंडरिक -साडी ने - हिसाव लगाकर 
बताया है कि यदि प्रथ्वी के एक मेरु पर एक ग्राम प्रोटन रखा. 
जाय और दूसरे मेरु पर ओर एक आम तो इंस चार हज़ार मील -. 
की दूरी को अतिक्रम करके उनके धक्का मारने का जोर प्रायः ६ 
हो मन के दवाच के वरावर होगा । अगर यही विधान हो वो यह: 
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सममभानां मुश्किल है कि परमाणु केन्द्र की अति संकीर्ण सीमा 
' में एक से अधिक प्रोटन किस प्रकार मिल-जुलकर रह सकते 
: हैं।इस नियम के अलजुसारं हाईड्रोजन ( जिसके केन्द्र में केवल 
.. एक ओटन का एकच्छन्न राज्य है ) को छोड़कर विश्व का और 
कोई पदारथ तो टिक ही नहीं सकता; और फिर विश्व जगत्‌ 
तो हाइडोजनमय ही हो उठता | 
.. इधर हम देखते हैं कि यूरेनियम धातु में ९२  ग्रोटन और 
- १४६ न्यूट्रन हैं। यह ठीक है कि इतनी बड़ी भीड़ वह संभाल 
नहीं सकता, अतिक्षण अपने केन्द्र भाग्डार से श्रोटन ओर न्यू- 
ट्रन का बोका हलका करता रहता है। भार जब कुछ कम हो 
जाता हैं तो वह रेडियम का रूप ग्रहण करता है, ,ओर भी कम 
होने पर पलेंनियम और सबसे अन्त में सीसा का रूप धारण 


| कक 4. 


करके स्थिति पाता है । 

. बज़न में इतना काट-छाँट करके भी वह किस अकार स्थित 
रहता है, यह सन्देह तो दूर नहीं हुआ। विकिरण का कृतेव्य 
करके भी सब कुछ कट-छँट जाने के वाद सीसे के हक में ८२ 
प्रोटन बच रहते हैं. । पज़िटिव बैद्युत का धक्कामार स्वभाव 

पाकर भी ये ग्लोटन किस अंकार परमाणु -लोक़ की शान्ति-रक्षा 
. करते हैं, इंस सवाल का अच्छा जवाब बहुत दिनों तक की 
जाँच के वाद भी नहीं मिला। केन्द्र के वाहर तो इनका झगड़ा 
 सिठता नहीं, ' लेकिन केन्द्र के भीतर इनकी मित्रता अटूंट -है 


यह एक विषम समस्या है। 
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इस रहस्य को भेदने के .लिए यंत्र-शक्ति का बल बढ़ाया 
गया। परमाणु के केन्द्र-गत प्रोटन रूपी लक्ष॑य के विरुद्ध परीक्षकों 
से प्रोटनों की पल्टल लगा दी । जिस संख्या में वैद्युत- 
शक्ति उन्हें धक्का देकर चलाने लगी, उससे प्रोटनों सें प्रति : 
सेकेन्ड ६७२० मील की गति मिल्ली। तोभी केन्द्रस्थित ग्रोटन- 
गण अपने ग्रोटन-घम्म की रक्षा करते रहे, आक्रमणकारी प्रोटनों 
को धक्का मारकर फेंक दिया। ताड़ना-शक्ति का वेग और 
बढ़ा दिया गया । विज्ञानियों ने गति का बेग बढ़ाकर ७७०० . 
मील ग्रतिसेकेन्ड कर दिया, शिकार फिर भी हार मानने को 
राजी नहीं हुओ। अन्त में ८२० ० मील वेग का धक्का मारने 
पर विरुद्ध शक्ति में कुछ नम पड़ने के लक्षण दिखे । धकियाने- 
वाली शक्ति की सेड़ लाँधकर आक्रमणकारी शक्ति केन्द्र-दुग . 
के भीतर पहुँची। देखा गया- कि एक प्रोटन के अन्य ग्रोटन के 
जितना निकट पहुँचने पर उनकी परस्पर को धक्का देनेवाली 
प्रवृत्ति जाती रहती है, वह निकटता है एक इंच के १,२०,००,००; 
००,००१००० वें. हिस्से पर सटकर रहना | तो इससे यह मान 
लेना पड़ेगा कि उतने सामीप्य पर ओटनों में परस्पर को ठेल 
फेंकने की जो शक्ति है उससे कहीं अधिक शक्ति है परस्पर को 
आकर्षित कर रखने की । मसहाकष ( आकषण ) शक्ति की अपेक्षा 
इसका ज़ोर कई गुना ' अधिक है। वह. शक्ति परसाणुओं की 
दुनिया में म्रोंटन को जिस प्रक़ार आक्ृष्ट करती है उसी प्रकार 
न्यूट्रन को भी, अथात्त्‌ ! जसके ऊपर. वेच्यत का चाज है ओर 
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जिनके ऊपर नहीं है, इन दोनों ही पर उंसका समान प्रभाव है 
परमारु केन्द्रवासी यह अति. प्रबल आकषण-शक्ति समस्त 
: विश्व को बाँधे हुए है। जिस शासन ने परसाणुओं के घरेलू 
- भेगड़े को सिटा रखा है उसी के प्रताप से विश्व में शान्ति 
विराजमान है। 

आधुनिक इतिहास से इसकी एक उपमा संग्रह कर दी जाय। 
चीन रिपव्लिक की शान्ति नष्ट करके कुछ एकाधिपत्य लोलुप 
जेनरल आपस में लड़ाई करके देश को मिट्टी में मिला रहे थे । 
राष्ट्र के केन्द्र-स्थल में इस विरुद्ध दल से अधिक ग्रवल शक्ति 
अगर होती तो शासन के काये सें इंन सबको एक करके राष्ट्र 
शक्ति को बलिष्ठ ओर निरापद रखना सहज. होता। परमाणु 
के राष्ट्रनन्त्र में वह वड़ी शक्ति सब शक्ति के ऊपर है, इंसी लिए 
जो स्वभावतः नहीं मिलते बे भी सिलकर विश्व की शान्ति-रक्षा 
कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि विश्व की शान्ति -नामक 
पदाथ सलमनसी की शान्ति. नहीं है.। जितने सव उद्दर्ड हैं 
उन्हें मिल्ला लिया गया है तव कहीं जाकर एक ग्रवल मेल संभव 
हुआ है। जो स्व॒तन्त्र भाव से सवनाशकारी हैं वही मिल्ित 
होकर रूष्टि के वाहन बने हुए हैं। . ्ि 

वैद्यत सन्‍्धानी-गण जब अपने काय में . नियुक्त थे, उसी 
समय उनके हिसाव में गोलमाल पेदा करके-एक अज्ञात शक्ति 
का अस्तित्व. सालूमस हुआ.। -उसके विकिरण को महा जागतिक 
रश्मि या कस्मिक रश्मि नाम दिया गया। इसे हम आकस्मिक 
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रश्मि कह सकते हैं | कहाँ से यहःशक्ति आ रही है, कुछ सममः 
में नहीं आया पर इसे देखा गया सत्र | ऐसी कोई वस्तु नहीं, 
ऐसा कोई जीव नहीं, जिसके ऊपर इसका हस्तक्षेप नहीं चल्ता। . 
यहाँ तक कि धातु द्रव्य के परमाणुओं को भी यह चोट मारकर 
उत्तेजित कर देती है। थे किरणें . शायद जीव की प्राणशक्ति 
की. सहायता कर रही है, .या शायद्‌ विनाश कर रही हैं,--क्या 
करती हैं मालूम नहीं, इतना ही नि:संशय कहा जा सकता है.कि 
आघात कर रही है। 
कस्मिक रश्मियों का इस शअ्रकार जो निरन्तर वषषण चल 
रहा है, उसकी उत्पत्ति का रहस्य अज्ञात ही रह गया। किन्तु 
जाना गया कि इनका उद्यम विपुल है, सारे आसमान को छा 
कर इनका सब्न्चार हो रहा है; जल में, स्थल में, आकाश में, सबत्र 
ही इनका ग्रवेश हे। इस महा आगन्तुक के पीछे विज्ञान का 
गुप्तचर,वरावर लगा हुआ है, 'किसी न किसी दिन इसका मुप्त 
ठिकाना भी मसालूस होकर ही रहेगा। 
बहुत से लोग कहते हैं कि कस्मिक अकाश, पकाश ही हैं, 
रैन्टगन रश्मि से कहीं अधिक ज़्ोरावर | इसी लिए ये रश्मियाँ 
सहज ही मोटा सीसा-या मोटा सोना पार करके निकल 
जाती हैं। विज्ञानियों की परीक्षा से इतना ही जाना गया है 
कि इस प्रकाश के साथ वैद्युत कणिकाय हैं। पृथ्वी के जिस _ 
क्षेत्र में: चुम्बकीय शक्ति अधिक है, उसी के आकर्षण से ये 
अपने रास्ते से हटकर सेरु प्रदेश में जमा होती हैं, इसी लिए 


परमाणुलोक 
« पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में कस्सिक रश्मि के समावेश की अधि- 
 कता या अल्पता दिखाई देती है। 
कस्मिक रश्सि के सम्वन्ध में आज भी नाना मतों का आवा- 
. गमन चल. ही रहा है। परमाणु के नूतन तत्त्व के सूत्रपात होने 
के बाद से ही विज्ञान की दुनिया में मतों और मन्तव्यों का 
: हड़कम्प सच गया है; विश्व के मूल कारखाने की व्यवस्था में 
: श्रुवत्व का' पक्का संकेत खोज निकालना असाध्य हो गया है। 
यदि कोई वस्तु नित्यत्व की ख्याति पा सकती है तो वह केवल 
एक आदि ज्योति हैं, जो सब कुछ की भूमिका में है, जिसके 
प्रकाश के नाना अवस्थान्तरों के भीतर से विश्व का यह वेचित्र्य 
_गठित हो उठा है। 


नचत्रलोक 


यह तो विश्वव्यापी अरूप वचद्यतल्ञोक देखा गया। इन्हीं 
वेद्यतों के सम्मिलन से प्रह नज्न्रों में यह रूपलोक प्रकाशित 
हो रहा है। का 

शुरू में ही कह रखता हूँ, यह जानने का कोई उपाय नहीं है 
कि इस विश्वत्रह्माण्ठ का असली चेहरा केसा है। विश्व-. 
पदाथ का वहुत थोड़ा ही हमें दिखाई देता है। इसके सिचा 
हमारी आँख, कान ओर स्पर्शेन्द्रिय की अपनी विशेषता है। 
इसी लिये विश्व के पदार्थ विशेष भाव से, विशेष रूप में, हमें 
दिखाई देते है। आँखों में तरंग टकराती है, हम प्रकाश देखते 
हैं, ओर भी सूक्ष्म या ओर भी स्थूल तरंगों को देखने की शक्ति 
हममें नहीं हे। जो-कछ देखते हैं वह बहुत थोड़ा है, जो कुछ 
नहीं देखते वह बहुत अधिक है । हमारे आँख और कान-इसी 
तरह के हैं कि हम पए्थ्वी का व्यवहार चला सकें; अकृति ने 
यह खयाल नहीं किया. कि हम विज्ञानी बनेंगे। मनुष्य की 
आँख अणवीक्षण ओर दूरबीन इन दोनों का काम समान भाव 
से कर रही है। प्रकृति ने यदि हमें आज की आँख से कई 
गुना अधिक अणवीक्षण शक्ति-सम्पन्न आँख दी होती तो हम 
प्रथ्वी के समस्त पदार्थों में अण “परसाणुआओं का आवेतं नृत्य 
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 देखते। यदि बोध की सीमा बढ़ जाती या बोध की प्रकृति 
अन्य प्रकार की होती तो हमारी यह दुनिया भी दूसरी ही तरह 
की होती । 
. सच पूछा जाय तो विज्ञानी के लिए वह -दूसरी ही तरह की 
हो गई हे--वह इतनी बदल गईं है कि जिस भापा में हम कास 
-- चलाया करते है, उसका अधिकांश' इस दुनिया में किसी काम 
नहीं आता। प्रतिदिन इस पअकार के चिह्नों की भाषा तैयार 
करनी पड़ रही है कि साधारण मनुष्य उसका सिर-पैर कुछ 
भी नहीं समझ सकता। 

मनुष्य ने एक दिन स्थिर किया कि विश्वमण्डल के केन्द्र 
में पृथ्वी का आसन अविचल है ओर सूर्य-नक्षत्र उसकी अद- 
: ज्षिणा कर रहा है। यह वात मानने के लिए उसे दोष नहीं 
दिया जा सकता--उसने प्रृथ्वी देखने की सहज आँख से ही 
.. देखा था। आज उसकी चक्षुःशक्ति बढ़ गई है--उसे उसने 
विश्व देखने की आँख -वना ली है। अब यह भेद खुल गया है 
कि पृथ्वी को ही, द्रवेशी,नाच की तरह चक्कर मारतें मारते सूय 
के चारों ओर भागना पड़ रहा है। रास्ता लंबा है, प्रायः ३६४ 
दिन धूसने में ही लग. जाते हैँ। इससे भी बड़े रास्तेवाले 
प्रह हैं, उनके एकबार धूम आने में इतना अधिक समय लगता 


. है कि उतने दिनों तक बचे रहने के लिए मनुष्य को लोमश 


मुनि की आयु दरकार होगी । 
रात में आकाश के वीच वीच नक्षत्र-पंज- के साथ पुता 
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हुआ प्रकाश दिखाई देता है। इनका नाम नीहारिका- दिया 
गया है। दूरवीन और कैमरे के योग से जाना गया है कि 
इस नीहारिका में नक्षत्रों की जो भीड़ लगी हुई है उनकी 
संख्या कई करोड़ है। नीहारिका-मण्डल में नक्षत्रों की जो 
भीड़ अत्यन्त अचण्ड वेग से दौड़ रही है वह परस्पर धक्का 
खाकर चूण-विचूण क्‍यों नहीं हो. जाती ? उत्तर देते समय-चैतन्य 
हुआ कि इस नज्ञत्र-पुंज को भीड़ कहना गलती है। इनमें 
गले से गला मिलाकर या सटकर रहने का भाव एकदस नहीं 
हे। एक दूसरे से अत्यन्त अधिक दूरी पर ये चलते फिरते 
हैं। परमाणु के अन्तर्गत इलेक्ट्रनों के गति-पथ की दूरी के 
सम्बन्ध में सर जेम्स ने जो उपसा दी है इस नक्षत्र-मण्डली 
के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार की उपमा दी है। वे कहते हैं कि 
लण्डन में बाटले नामक 'एक स्टेशन है। जहाँ तक मुझे जान 
पड़ता है, यह स्टेशन हावड़ा स्टेशन से बड़ा ही है। सर 
जेम्स जीन्स कहते हैं कि उस स्टेशन से और सब कुछ खाली 
करके केवल छः धूलि-कण विखरा दिये जायें तब आकाश के 
नक्षत्रों का एक दूसरे से जो दूरत्व है वह सब घूलि कणा के 
विच्छेद के साथ तुलनीय हो सकती है। वे ओर भी कहते 
हैं कि नक्षत्नं की संख्या जितनी भी क्‍यों न हो, आकाश 
की अचिन्तनीय शून्यता के साथ: उसकी ठुलना हो ही नहीं 
सकती । | ग् 

'विज्ञानियों का अलुमान है कि सृष्टि में रूपवैचित्य का - 


है हैं. 


नक्तत्रत्तोक ४४ 
अभिनय आरंभ होने के वहुत पहले केवल एक पंरिव्याप्त ज्वलन्त 
वाष्प ही वर्तमान था। सभी उष्ण पदार्थों का यह धमम है कि 
वे धीरे धीरे ताप त्याग करते रहते हैं। खौलता हुआ पानी 
पहले भाप वनकर निकल आता है। ठंडा होते होते उस 
चाष्प के भीतर एक एक कण पानी इकट्ठा होता है। अत्यन्त 
गर्मी पहुंचाने से कठिन पदाथे भी गैस हो जाता है; उसी 
. परिमाण में जब गर्मी थी उस समय विश्व के हल्के या भारी 
सभी पदाथे गेस के रूप में थे। करोड़-करोड़ वर्ष से वह ठंडा 
हो रहा है। गर्मी कम होते होते ऐसी अवस्था आई जब उस 
गैस से छोटे छोटे ढुकड़े घन होकर टूट पड़े। यही विपुल 
. संख्यक कण तारों के आकार में दल बाँधकर नीहारिंका गठित 
किये हुए हैं। यूरोपीय भाषा में इसे नेवुला ( वहुबचन 
नेव्यूल ) कहते हैं, हमारा सूये एक ऐसी ही नीहारिका के 
 अन्‍्तगत है। 
अमेरिका के एक पबृत के शिखर पर एक विशाल दूरवीन 

स्थापित किया गया है; उसकी. सहायता से एक वहुत बड़ी 
. ीहांरिका दिखाई पड़ी है। आण्ड्रोमीडा नामक नक्षत्रमंडली 
- के भीतर यह नीहारिका वर्तमान है। इसका आकार बहुत कुछ 
गाड़ी की पहिए के ससान है। यह पहिया घूम रही है। एक- 
-एक चक्कर लगाने. में उसे आ्रायः दो करोड़ वर्ष लग जाते हैं। , 
इसके पास से प्रथ्वी तक प्रकाश आने में साढ़े आठ लाख वर्ष 
: ह्ञग जाते है । 
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. नक्षत्रों की दूरी के सम्बन्ध में सबसे पहले महाविज्ञानी 
न्यूटन ने एक अन्दाज़ा लगाया था। उनकी पहली युक्ति यह 
थी कि नक्षत्र-गण ग्रहों की भाँति सूर्य के चारों, ओर नहीं घूम 
रहे है। वे इतने दूर हैं कि सूय का आकर्षण उन तक नहीं 
पहुंच पाता। दूसरी बात यह कि स्वनाम धन्य पुरुषों की नाई 
वे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। तीसरा सिद्धान्त यह था 
कि काल पुरुष के नक्षत्न जितने उज्ज्वल दिख रहे हैं, उतना 
उज्ज्वल दिखने के लिए सूर्य को, अपनी दूरी से लाखों गुना 
अधिक दूरी पर जाना पड़ेगा। न्‍्यूटन का हिसाव बिल्कुल 
ठीक रहा हो, सो वात नहीं है, किन्तु उस समय के लिए यह. 
खूब बड़े ढंग की दूरी का निर्देश दिया गया था। 

हमारे सबसे निकट का जो नक्षत्र हे, जिसे हम अपने 
तारा-मुहल्ले का पड़ोसी कह सकते हैं, उसकी दूरी को संख्या 
से सजाकर समभाने की कोशिश करना बेकार है। संख्या 
से बँधी हुईं जिस दूरी को मोटे तौर पर संमभकाना हमारे 
लिए सहज है, वह हमारी प्रथ्वी के इस. गोलक में ही. सीमित 
है, जिसे हम रेल से, मोटर से या स्टीमर से चलते . चलते साप 
जाते हैं। प्रथ्वी को छोड़कर नक्षत्र-चस्ती की सीमा धाँगते 
ही अंकों की भाषा पागलपन जान पड़ती हैं। गणित-शास्त्र 
नाक्षत्रिक हिसाब - से संख्या के जो अण्डे देता..है वह मानो 
पृथ्वी के बहूग्रसू ( बहुत-बच्चा देनेवाले,) कीड़ों की ही नकल 
करता है । 


| नक्षत्नलोक ै ७ 
«“'* साधारणत: हम कोस या सील के हिसाव से ही दूरी'की 
गिनती करते हैं, नक्षत्रों के सम्बन्ध में इसी रीति से काम ले' 
तो अंकों का बोका ढोना मुश्किल हो जायगा। अव्वल तो 
: सूर्य ही हमारे यहाँ से बहुत दूर है। नक्ञत्नों का दल उससे 
भी लाखों गुना अधिक दूर है। इनकी दूरी का हिसाब अंकों 
से करना बेसा ही हे जेसे कोई कोड़ी से हज़ार हज़ार मोहरों 
की गिनती करे। संख्या का संकेत बनाकर मनुष्य ने लिखने 
का बोका हल्का किया हे। हज़ार लिखने के लिए उसे हज़ार 
लकीरें नहीं खींचनी पड़तीं। किन्तु इस संकेत से ज्योतिष्क- 
लोक के. माप का काम नहीं चलता। इसी लिए एक संकेत 
खोज निकाला गया हे। इसे प्रकाश का माप कह सकते हैं। 
एक वर्ष में प्रकाश ४,८८,००० करोड़ सील चलता है। सूये के 
चारों ओर प्रथ्वी के धूम आने में जो सोर वर्ष होता है वह जिस 
। प्रकार ३६४५ दिलों के साप से मापा जाता है, उसी प्रकार 
नक्षत्रों की गति विधि, उनकी सीमा और सरहदी का माप, 
- अकाश की सालाना गति की मात्रा से गिना जाता है। हमारे 
इस नक्षत्र-जगत्‌ का व्यास अन्दाज़न्‌ एक लाख प्रकाश वर्ष 
के बरावर है। और लाखों नक्षत्र-जगत्‌ इसके बाहर हैं। 
उन दूसरे गाँव के नक्षत्रों में से एक का परिचय फोटोग्राफी 
से सालूस हुआ हैं, बह प्रायः पचास लाख अंकाश-बर्ष की दूरी 
'पर है। हमारे. सबसे . नज़दीकी पड़ोसी नक्षत्र की दूरी चार 
ह प्रकाश-वर्ष की है। उसके जिस क्षण का प्रकाश अभी अभी 


वि 


नली 
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हमारी आँखों को मिला है, अब तक उसे बीते चार वे हो: गये, 
वह नज्षत्र भी तब से २० करोड़ मील दूर आगे निकल गया है। 
ऐसा कोई उपाय नहीं कि किसी क़दर समय के इस व्यवधान 
को पार करके नक्षत्र की वर्तमान ख़बर पाई जा सके। 

आँखों से देखने के युग के बाद दूरबीन का युग आया। 
ज्यों-ज्यों' दूरबीन की शक्ति बढ़ती गई त्यों-त्यों द्युल्ोक में 
हमारी दृष्टि की परिधि भी बढ़ती गई। पहले जहाँ खाली 
स्थान दिखता था वहाँ अब नक्षत्रों के कुंड दिखाई दिये। तोभी 
वहुत कुछ वाक़ी रह गया। वाक़ी तो रहना ही चाहिए। हमारे 
नक्षत्र-जगत्‌ के वाहर ऐसे जगत्‌ भी हैँ जिनकी रोशनी दूर- . 
बीन-दृष्टि के भी परे है। एक मामूली बत्ती की शिखा ८,५७५ 
मील की दूरी पर जितनी रोशनी देती है, ऐसी आभा को भी 
दूरवीन के योग से पकड़ने की चेष्टा में मनुष्य की आँख हार 
सान गई। दूरबीन अपनी शक्ति के मुताबिक आँखों को ख़बर द 
पहुँचा देता है, लेकिन आँखों के पास अगर इतनी शक्ति न हो 
कि उस अत्यन्त क्षीण समाचार को बोध के कोठे तक पहुँचा 
सके तो उपाय क्‍या है। किन्तु फोटोग्राफ के. फलक ( प्लेट ) 
की प्रकाश-ग्राहिणी शक्ति आँखों से कहीं अधिक हैँं। इस 
शक्ति का उद्वोधन विज्ञान ने किया हैँ, फोटोग्राफ को उसने 
दूरतम आकाश में जाल फैलाने के लिए नियुक्त किया। ऐसी 
फोटोग्राफी बनाई जो अंधकार में चुपचाप दुबके हुए प्रकाश पर 
भी समन- -जारी कर सके। दूरबीन के साथ फोटोग्राफी और 


्् द नक्षत्रत्ञोक 
फोटोग्राफी के साथ वर्णलिपि-यंत्र को जोड़ “दिया। आज-कल 
इसकी शक्ति और सी विचित्र कर दी गई है।' सू् में अनेका- 
नेक पदाथ गैस होकर जल रहे है। वे सब जब एक साथ 
मिलकर दिखाई देते हैं तो उन्हें ठोंक-बजाकर देखना संभव 
नहीं होता | इसी लिए एक अमेरिकन विज्ञानी ने सूर्य देखने- 
: वाला. दूरवीन . बनाया है। इससे सूय में' जलते हुए गैसों के 
सब प्रकार के रंगों से एक एक प्रकार का रंग अलग निकालकर 
उसकी सहायता से यह विशेष गैसीय रूप देखना संभव हुआ 
है।. इच्छातुसार केवल मात्र ज्वलन्त कैलसियम के बैंगनी रंग 
या ज्वलंत हाइड्रोजन के लाल रंग में सूथ को देख सकने से 
- उसके गैसीय अग्निकाण्ड की अनेक खबरें मिल जाती हैं जो 
ओर किसी तरफ़ नहीं पाई जा सकतीं | द 
जले ग्रकाश को विभक्त करने से उसके वर्णृसप्तक की एक 
' ओर दिखाई पड़ता है बेंगनी रंग, ओर दूसरी ओर लाल--इन 
दो सीमाओं के बाहर जो प्रकाश है, वह हमारी आँखों को 
नहीं दिखता | 
घने सील रंग की तरंगों का परिसाप एक इंच के डेढ़ 
. करोड़ हिस्से का एक हिस्सा है।. अर्थात्‌ इस प्रकाश के रंग-में 
: जो तरंग लहराती है, उसकी एक तरंग की. चूड़ा से परवती 
'तरंग की चूड़ां तक का साप इतना है। लाल रंग के प्रकाश 
की तरंग, दीक इससे. दूनी होती है। एक . तपाये.. हुएं .लोहे. 
का. ज्वलन्त लाल रंग जब धीरे धीएँे घुसता' जाता हैं और 


विश्व-परिचय 
दिखाई नहीं देता उसू-समय और भी बड़े माप की अदृश्य प्रकाश 
की तरंग उससे निकलती रहती हे। यह तरंग यदि हमारी दुष्ट 
को जगा सकती तो उस लाल-उजानी रंग के प्रकाश में हम बुक 
आते हुए लोहे को देख सकते, फिर भ्रीष्म काल की साँक को 
धूप जब आँधेरे में मिल सी जाती तौमभी इस ल्ाल-उजानी 
प्रकाश से प्रथ्वी आभासित होकर हमें दिखाई देती । 
विल्कुल अन्धकार जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं है। 
हम जिन्हें देख नहीं सकते उनके भी प्रकाश हैं। नक्षत्रल्ोक द 
के वाहर निविड़ काले आकाश में भी निरंतर नाना प्रकार की 
किरणें छिटक रही हैं। वर्णुलिपियुक्त दूरबीने फोटोग्राफ 
की सहायता से इन अदृश्य दूतों को भी दृश्य-पट पर खींचकर 
अनेक गुप्त बातों का पता लगा लिया जाता है । 
बेंगनी-पारका प्रकाश लाल-उजानी के, प्रकाश की तरह 
ज्योतिषियों के इतने काम का नहीं होता । इसका कारण यह 
है कि इस छोटी वरंग का बहुत कुछ ए्थ्वी की हवा पार करने 
में ही नष्ट हो जाता है। ओर यह दूर के लोक की ख़बर देने 
लायक नहीं रह जाती-। यह तरंग परमाणुलोक की ख़बरः देती 
हैं। एक विशेष मात्रा की उत्तेजना से परमाण स्वेत प्रकाश 
से स्पन्दित होते हैं। तेज ओर भी बढ़ने पर बैंगनी-पारका 
प्रकाश दिखाई देता है।. और भी बढ़ने पर जो रश्सि निकलती 
है वही एक्स-रश्मि ( एक्स रे ) है। अन्त में परमाणु का केन्‍्द्र- 
वस्तु जब विचलित होता रहता है तो वह और भी छोटी रश्सि 


 नक्षत्रल्ञोक- . 
“लेकर गामा-रश्सि में जा पहुँचता है। मेहर संत काक्तिः को 
इतना वढ़ा लिया है कि वह एक्स-रश्सि और गांमा-रश्मि जैसी: 
रश्मियों को भी देख ओर अनुभव कर सकता है-।. 

जो वात कहने जा रहा था वह यह है कि बर्णेलिपिन्युक्त 
दूरबीन-फोटोग्राफ की सहायता से मनुष्य नक्षत्र-विश्व के अति 
दूरवर्ती अदृश्य लोक को भी दृष्टि माग में ले आया है । हमारे 
अपने नक्षत्र लोक से दूर बाहर के अनेक नक्ञत्नं-लोकों का पता 
लगा है। केवल यही नहीं, इस यंत्र की दृष्टि में यह बांव भी 
पड़ी है कि वे सब मिलकर हमारे नक्षत्र आकाश में ओर दूर- 
: तंर आकाश में चक्कर काट रहे हैं । 
दूर आकाश सें कोई ज्योतिमंथ गेस का पिण्ड, -जिसे नक्षत्र 
कहते हैं, जब हमारी ओर बढ़ता आता है या दूर हटता जाता है 
तव हमारी - दृष्टि में एक विशेषता आ जाती :है। वह .पिण्ड 
स्थिर रहकर जितनी लम्बी -प्रकाश की तरंग हमारे पास पहुँचा. 
सकता, नजदीक आते रहने पर उससे अधिक ओर दूर हटते 
. रहने पर उससे कम पहुँचाता है। जिन सब ग्रकाशों की तरंग 
संख्या में ज़्यादा और लंबाई में कम होती है, उनका रंग वर्ण- 
सप्तक - में बेंगनी कीं ओर दिखाई देता है। .इसी लिए नक्षत्रों 
के नज़दीक आने और दूर जाने -का संकेत भिन्न मिंन्न रंगों के 
सिगनल- से वर्णलिपि बता दिया करती. है। .दूर हटने की. 
खबर देता है लाल रंग और नजदीक आने की खबर बैगनी रंगे+ 
सीटी बजाती हुईं रेलगाड़ी जंब पांस से निकले जाती : है तो 

ता क्‍ 


है 


+ '. 'विश्व-परिचय 
उसकी आवाज़ कानों को अधिक मालूम होती है। क्योंकि 
सीटी हवा में तरंग उठाकर शब्द हमारे कानों तक -पहुँचाती 
रहती हैं वही गाड़ी के नज़दीक आने पर तरंगों के पंजीभूत होने 
के कारण जोर की अनुभूति उत्पन्न करती है। आकाश में अधिक 
रंग का सप्तक बेंगनी का है । 

नीहारिका में जो उज्ज्वलता है वह उसके अपने प्रकाश के 
कारण नहीं है ।- जो नक्षत्र उससें भीड़ किये हुए हैंवे ही 
उसे आलोकित कर रहे हैं। ठीक उस तरह से नहीं, जिस तरह 
चाँद को सूय आलोकित करता है। अर्थात्‌ नक्षत्र का प्रकाश 
यीहारिका से टकयकर नहीं आ रहा है। नीहारिका के पर- 
माणु नक्षत्र के आलोक को सोख लेते हैं और फिर भिन्न अकार 
की लंबाई के प्रकाश के रूप में उनकी रफ़्तनी कर देते हैं । 

नीहारिका में ओर एक अकार की विशेषता दिखाई देती 
है। उसके भीतर वीच बीच में मेघ की तरह काला काला 
पुता हुआ-सा दिखता है, निविड़तम तारिकाओं की भीड़ में 
स्थान स्थान पर काले काले खाली स्थान हैं। ज्योतिषी वनडे 
के पर्यवेक्षण से आकाश में इस ग्रकार के ग्रायः दो सो काले 
धब्बे दिखाई पड़े हैं। बनेड का अनुमान है कि ये धब्बे अस्वच्छ 
गैस के मेघ.हैं जो अपने पीछे के चक्षंत्रों को ढके हुए हैं।. 
इनमें कुछ नजदीक हैं, कुछ दूर, कोई कोई छोटे हैं और कोई. 


>कोई बहुत विशाल । 
”  नक्ष॑त्र-लोक के पंश्चाह्र्ती आकाश में' जो" वस्तुपुद्च  छितराये 
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हुए हैं उन्की निविड़ता का हिसाब करने से जानां जाता है कि 
' वह बहुत ही कम है, प्रत्येक घन इंच में सिरे आधे दर्जन परमाणु, 
यह कितना कम है यह बात इसीसे समझी जा सकती है 
कि विज्ञान के परीक्षागार में सबसे अधिक शक्तिशाली पम्प के 
द्वारा जो शून्यता निर्माण की जाती हे उसके भीतर भी 
' एक घन इंच में कई करोड़ परमाणु रह ही जाते है। 
हमारा अपना नक्षत्र-ल्ोक एक चिपटा चक्कर खाया हुआ 
. जगत्‌ है जिसमें लाखों नक्षत्र भरे पड़े हैं। उनके बीच बीच में 
जो आसमान है उसमें अति सूह्म गैस कहीं तो अत्यन्त विरल 
'और कहीं अपेक्ताकृत घन है, कहीं उज्ज्वल ओर कहीं अस्वच्छ 
. है। हमारा सूर्य इस नक्षत्र-लोक के केन्द्र से दूर एक प्रान्त 
में स्थित एक नक्षत्र मेघ के भीतर है। नक्षत्रों की अधिक भीड़ 
. नीहारिका के केन्द्र के पास होती है । 
_- सेंटाबेस नक्षत्र का व्यास उन्तालीस करोड़ मील है और 
. सूर्य का आठ लाख चोंसठ हज़ार मील । सूर्य मकोले आकार का 
ही तारा माना जाता है।- जिस नाक्षत्र जंगत्‌ का एक सध्यवित्त 
- तारा यह सूर्य है उसके समान और भी लाख-लाख जगत्‌ विद्यमान 
ह हैं। सब मिलाकर जो यह ब्रह्माण्ड है उसकी सीमा कहाँ हे, 
... यह हम नहीं जानते | 
.... हमारा सूर्य अपने सब ग्रहों” को लेकर चक्कर मार रहा है 
. ओर उसके साथ ही साथ इस नाकज्षन्र चक्रवर्ती के सब तारे चक्कर 
. मार. रहे. हैं,--एक ही. केन्द्र के. चारों ओर. चक्र-प्रवाह के 
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आकर्षण से सूर्य का गति बेग एक सेकेन्ड में दो सौ मील है । 
घूमती हुईं पहिया: से छिटके हुए पंक की तरह यह (सूर्य ) भी 
नक्षत्रचक्र में से छिटक पड़ता, किन्तु इस चक्र के हज़ार करोड़ 
नक्षत्र उसे खींचकर पकड़े हुए हैं ओर मंयांदा के बाहर . नहीं ' 
जाने देते । ्््ि 
इस आकपषणा-शक्ति की ख़बर निश्चय ही पाठकों की जानी 
हुई है, तोभी उसे इस विश्ववर्णना में से निकाल देने से काम - 
नहीं चलने का | 

सच हो या भूठ. एक कहानी मशहूर है कि विज्ञानी श्रेष्ठ 
न्यूटन ने एक दिन देखा कि एक सेब का फल दरखरूत से गिरा। 
उसी समय उनके मन में लगा कि फल नीचे ही क्‍यों आया, 
ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। सोचकर उन्होंने देखा कि प्रृथ्वीं- 
सब कुछ को अपनी ओर खींच रही है, उसमें खींचने की एक 
शक्ति है। इस शक्ति का नाम रखा गया रि0ज९/ ०0 तक्‍9एं- 
६७४००, जिसे हिन्दी में 'महाकर्ष' कह सकते हैं। जिसमें वसरतु- 
परिमाण जितना ही अधिक है उस. पर . प्रथ्वी- का आकषरं 
उतना ही - ज़्यादा लग रहा है। केवल प्रथ्ची ही क्यों, ऐसा 
कोई पदार्थ ही नहीं है: जो खींचता नहीं। यह जरूर है कि' 
खींचने कि शक्ति किसी में अधिक है किसी में कम | इस' 
के सिवा दूरत्व की कमी ज्यादती से इस खिचाबव की भी कमी 
ज्यादती होती है ।. जिसका वस्तु-परिमाण दुगुना है, वह. ठुगुनी 
तांक्रत से खींचता है पर अगर.दूरी भी ठुगुनी हो जाय- तो खिंचाव: 
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चोगुना कम हो जाता है। दूरी ओर चोगुनी हो तो खिचाब 
१६ गुना कम हो जाता हैं। ऐसा अगर न होता तो सूये के 
आकपण से बचकर प्रथ्वी पर कुछ बच रहना कठिन होता। 
. इस खींचर्तान की पहलवानी में नज़दीक की चीज़ों पर पृथ्वी 
_ की ही जीत रह गई है। द 


दो विपरीत परमाणुओं के मिलन से जिस जगत्‌ की रचना 

हुईं है उसमें दो स्वव्यापी विरुद्ध शक्तियों की क्रिया चल रही 
है, चलना ओर खींचना, मुक्ति ओर बन्धन । एक तरफ़ तो त्ह्माण्ड- 
व्यापी महा दोड़ और दूसरी तरफ़ त्रह्माण्डव्यापी महा खिंचाव । 
'सभी चल रहे हैं और सभी खींच रहे हैं। चलना क्या है और 
कहाँ से आता है, यह भी मांलूम नहीं ओर खींचना क्या है और 
कहाँ से आता है, यह भी मालूम नहीं। आज के विज्ञान में 
. - वस्तु का वस्तुत्व अत्यन्त ज्ञीण हो आया है, यह चलना और 
 खींचना ही सबसे अधिक प्रबल होकर दिखाई पड़ता है। 
अगर अकेला चलना ही होता तो वह सीधे रास्ते में ही 
चलता रहता जिसका कोई ओर होता न छोर। आकषण उसे 
घुमा-फिराकर सान्‍्त सीमा में ले जाता है, ओर चक्र-पथ में 
... घुमाया करता है। सूर्य एवं ग्रहों के वीच लाखों सील का 
व्यवधान है, उस दूरत्व की शून्यता पार करके निरन्तर अशरीरी 
आकष्ण की शक्ति. चल रही है। इधर सूर्य भी बहु कोटि. 
. अ्राम्यमान नक्षत्रों से बने हुए एक महा ज्योतिष्क के आकषण से 
. चकर मार रहा है। विश्व की अणीयसी गति शक्ति की ओर 
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देखो, वहाँ भी विराट चलन--और बिराद आकर्षण की एक ही 
छुन्दोलीला चल रही है। सूर्य तथा अन्य ग्रहों के बीच में जो दूरी 
है, तुलना करके देखा गया है. कि अति परमाणु-जगत्‌ के प्रोटन 
और इलेक्ट्रनों की दूरी प्रायः उसी अनुपात में है। आकर्षण का 
जोर उस शून्य को पार करके इलेक्ट्रनों के दल को नित्य काल 
के अभ्यस्त सागे पर घुमा रहा है। यहाँ एक बार फिर से कह 
रखना ज़रूरी हे कि इलेक्ट्रन और ग्रोटन में जो परस्पर का 
प्राकषंण है बह महाकषे-संबंधी नहीं है, वह वैद्युत का आकषण 
है। परमाणुओं के अन्तर का आकर्षण बैद्युत का आकर्षण है, 
ओर बाहर का आकर्षण महाकष का, जैसे मनुष्य के घर का. 
खिंचाव आत्मीयता का खिचाव है और बाहर का समाज-संदंधी | 


हमारा यह नाज्षत्र जगत्‌ मानो विराद शून्य के भीतर अव- 
स्थित एक द्वीप है। यहाँ से दूर दूर ओर अनेक नाज्चत्र द्वीप 
दिखाई देते हैं। इन द्वीपों में जो हमारे सबसे निकट है वह 
आण्ड्रोमीडा नक्षतन्नपंज के पास दिखाई देता है। देखने में यहः 
एक घुँधले तारे जैसा लगता है, वहाँ से जो प्रकाश दिखाई देता 
है वह नो लाख वर्ष पहले यात्रा को निकल चुका था। कुण्डली- 
भूत नीहारिकायें ओर भी हैं, ओर भी अधिक दूरी पर। उनमें 
ओ सबसे दूरवर्ती हे उसके विषय में हिसाव लगाकर देखा 
गया है कि वह ३००००००००० प्रकाश बष की दूरी पर है। 
इन सब नाज्षत्र जगतों की संख्या जिनमें कोटि कोटिः नक्षत्र 
जमा हुए हैं, सो करोड़ से कम न होगी । 
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आज कल एक आशम्रये की वात चल रही है। वह यह: कि 


. नजदीक के दो तीन को छोड़कर बाकी नाक्षत्र जगत हमारे पास 


से क्रमशः दूर हटते ही जा रहे हैं। वे जितनी ही अधिक दूरी 
पर हैं, उनके ,दौड़ने का वेग भी उतना ही अधिक है। इन सब 
... नाक्षत्र जगतों से बने हुए जिस विश्व को हम जानते हैं वह, किसी 
किसी पंडित के मत से, निरन्तर फूलता जा रहा है। इसलिए 
वह जितना ही फूलता है उतना ही नक्त्र-पुंज के परस्पर का 
दूरत्व बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी से वे हट रहे हैं उसके 
हिसाब से और भी १३० करोड़ व बीतने पर उनकी पार- 
 स्परिक दूरी आज की अपेक्षा दुगुनी चढ़ जायगी । 


.._-. अर्थात्‌ इस प्रथ्वी के भूगठन में जो समय लगा है उतनी 
देर में नक्षत्र-विश्व आगे की अपेक्षा ढुगुना फूल गया हैं। 


केवल यही नहीं, एक दल विज्ञानियों के सत से इस चस्घु- 
पुंज संगठित विश्व के साथ ही साथ गोलक रूपी आकाश भी 
विस्फारित होता जा रहा है। इनके मत से शून्य आकाश के 
किसी एक बिंदु से अगर एक सीधी लकीर खींची जाय 
तो वह असीम में न चली जाकर फिर उसी बिंदु पर आ 
. सिलती है। इसका सतलब -यह्‌ हुआ कि आकाश गोक़्क सें 
: न्तत्रों के जगत्‌ उसी प्रकार घेरे हुए हैं. जिस अकार पृथ्वी 
गोलक को जीव-जन्तु और वृक्ष लतायें। इसी लिए इस विश्व 
जगत्‌ का फूल उठना उस आकाश-मण्डल के विस्फोरण के माप 
पर द्वी है।. किन्तु यह याद रखना चाहिए कि इस सत का 
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स्थापन अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। आकाश असीम. है, 
काल भी निरवधि है, यह मत ही प्रबल होता जा रहा है। 
आकाश बुदूबुद की तरह है या नहीं, इस विषय पर अनेक मत 
बुदूबुद की तरह ही उठे और विलीन हो. गये। इस असंग में 
हमारे शास््रों का सत यह है कि सृष्टि श्रलय की ओर जा रही 
है। उसी प्रलय से फिर नूतन र्॒ष्टि उद॒भासित हो रही है, 
उसी अकार जैसे नींद ओर जागरण बारी वारी से आते रहते 
हैं । अनादि काल से स॒ष्टि ओर अलय का पर्याय दिन ओर 
रात की तरह वारी वारी से आ रहा है, इस कल्पना को मन 
में लाना ही सहज है। 

पर्सियुस राशि में ऐलगल नामक एक उज्ज्वल नक्षत्र है। 
उसकी उज्ज्वल्ता ६० घंटे तक स्थिर रहती है। उसके पाँच 
घंटे बाद उसकी प्रभा एक तिहाई कम हो जाती है। इसके 
वाद फिर उज्ज्वल होने लगता है। पाँच घंटे वाद पूर्ण उज्ज्वलता 
झा जाती हे, यह पूर्ण ऐश्वय साठ घंटे तक रहता है। इस . 
उज्ज्वलता का कारण उसका जोड़ीदार नक्षत्र हे। ग्रदक्षिण 
के समय क्षण-क्षण पर ग्रहण लगता और छूटता रहता है। 


और एक प्रकार के नक्षत्र हैं जिनकी दीप्ति किसी बाहरी 
कारण से नहीं बल्कि भीतर के ही किसी ज्वार भाटे से घटती 
बढ़ती रहती ,है। कुछ दिन तक समस्त तारा विस्फारित 
कोर फिर संकुचित हो जाता है। उसका प्रकाश मानो नाड़ी 
की धड़कन है | 
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आर एक प्रकार के नक्षत्रों की बात कहनी है। इन्होंने 
नाम. पाया है, नये तारें। इनका प्रकाश एक अत्यन्त तेजी 
के साथ उज्ज्वल ही जाता है, हजार गुने से लेकर लाख गुने 
तक। इसके बाद धीरे धीरे अत्यन्त म्लान हो जाता है, एक 
-समय इन एकाएक जल उठनेवाले तारों के आविर्भाव को 
नया आविभाव समभकर इन्हें नाम दिया गया था, नये तारे । 
कुछ दिन पहले, गत बष, लासेटा अर्थात्‌ गोधिका नामधारी 
नक्षत्न-राशि के पास एक ऐसा ही नक्षत्र, जिसे नया तारा कहते 
हैं एकाएक अत्यन्तं उज्ज्वल हो उठा। एक एक करके चार 
छिलके उसने उतार फेंके। देखा गया कि इसके उतरे हुए 
छिलके एक सेकेन्ड में २९०० मील के वेग से दोड़ पड़े | यह 
नक्षत्र प्रायः २६०० प्रकाश-बर्ष की दूरी पर है। अर्थात्‌ इसके गैस- 
ज्वलन का यह उत्पतन जो आज हमारी आँखों को दिखाई दिया 
है, इसामसीह के जन्म के ६॥ सो वर्ष पहले घटित हुआ था। 
उसके इन उतार फेंके हुए छिलकों का कया हुआ, इस विषय का 
अनुमान लगाया जा रहा है। वह क्या उसका बन्धन काट- 
कर महाशून्य में विरागी होते जा रहे हैं, या उसी के आकषेण 
में बँधकर उसके- अनुगत होते जा रहे है। यह जो तारों का 
जल उठना है, इस घटना पर विचार करते हुए किसी किसी 
पंडित ने कहा है कि सम्भवतः नक्षत्र के इसी प्रकार के विस्फो- 
रख से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। खूब संभव, सूर्य ने भी एक 
दिन इसी प्रकार नये.तारों की रीति अनुसरण करके अपने 
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उत्सारित विच्छिन्न अंशों से ही श्रहरूपी सनन्‍्तानों को जन्म दिया 
था। यह मत अगर ठीक हो तो सम्भवतः प्रत्येक ग्राचीन 
नक्षत्र को एक दिन विस्फोरण की अवस्था प्राप्त होती है और 
इस प्रकार ग्रह वंश की स॒ष्टि होती है। शायद आकाश में कम 
ही नक्षत्र निःसन्‍्तान हैं । 

दूसरा सत यह है कि वाहर का एक चला आता हुआ तारा 
परस्पर के आकपण के. इलाके में आकर इस ग्रलय काण्ड के 
घटाने में सहायक॑ हुआ है। इस मत के अनुसार प्रथ्वी की 
उत्पत्ति की आलोचना बाद सें की जायगी | 

हमारे नाक्षत्र जगत्‌ के नक्षत्र नाना जाति के हैं। कोई-कोई 
सूर्य से दश हज़ार गुना अधिक प्रकाश देता है, और कोई 
कोई सोबें हिस्से का एक हिस्सा ।: किसी किसी का 
- पदा्थपुल्न बहुत घन है और किसी का अत्यन्त पतला । किसी 
के ऊपरी सतह की ताप-मात्रा ३० हज़ार सेन्‍्टीग्रेड है, किसी 
किसी का तीन हज़ार सेन्‍्टीग्रेड से अधिक नहीं, कोई कोई 
बार वार प्रसारित और कुल्लचित होते होते आलोक ओर उत्ताप _ 
का ज्वार भाटा उठा रहे हैं, कुछ अकेले चल रहे हैं ओर कुछ 
: भुंड बाँधकर | इनकी संख्या नक्षत्र-दल की एक तिहाई हे । 
जोड़े नक्षत्र महाकपषे के जाल में फैसकर-प्रदक्षिण का अभिनय ह॒ 
कर रहे हैं। ज़ोड़े में जिसके आकषण की ताकत कम है, उसी . 
. के सिर पर अदक्षिण की जवाबदेही पड़ती है। बिचारी- अबला 

पृथ्वी कुछ खींच ही न रही हो सो बात नहीं है; किन्तु सूथ को 
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. बहुत अधिक विचलित नहीं कर सकती। पदक्षिण का सारा 
अनुष्ठान अकेली पृथ्वी को ही करना पड़ता हे। जहाँ दो 
ज्योतिष्कों के आकषण की शक्ति प्रायः बराबर है वहाँ वीच में 
लक्ष्य स्थिर रखकर दोनों ही उसी लक्ष्य की प्रदक्षिणा करते हैं । 
किसी किसी जोड़े की प्रदक्षिण का एक चक्‍कर लगाने में 
कई हज़ार वर्ष लग जाते हैं; कभी देखा जाता हैं, चक्कर देते 
देते एक ने दूसरे को हमारी दृष्टि के पथ से आड़ में क्र दिया, 
इस प्रकार उज्ज्वलता में बाधा देता है। किन्तु ओट में करने- 
वाला नक्षत्र अपेक्ताकृत अनुज्ज्वल न होता तो उज्ज्वलता में 
बाधा न पड़ती | नक्षत्रों में एक दूसरे की उज्ज्वलता में काफ़ी 
भेद है। किसी नक्षत्र में, ऐसा भी होता है कि, अपनी सब दीप 
खो दी। प्रकाण्ड आयतन ओर प्रचण्ड उत्ताप लेकर जो 
नक्षत्र अपनी बाल्य दशा शुरू करते हैं, बे पहले उजले होते है, 
वाद में कुछ पीलापन लिये हुए और तीन पन बीत जाने पर 
लाल हो जाते हैं । इसके बाद ओर भी ठंडा हो जाने पर खरच 
करने लायक जो कुछ अकाश की पूँजी रहती है उसे भी 'ूँक 
बैठते हैं । अन्तिस अवस्था में ये दिवालिये नक्षत्र अख्यात अन्ध- 
कार में वास करते हैं । 
.. बेटेलजियुस नामक एक. महाकाय नक्षत्र है, उसकी लाल 
रोशनी देखने से जान पड़ता है कि उसकी उसर काफ़ी बड़ी 
. हो चुकी है, फिर .भी. चह मिलमिला रहा है। हाल ही में 
« ख़बर मिली है कि यह तारा इद्ध नहीं, बालक है। हमारा. सूर्य 
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इसकी अपेक्षा ओढ़.है। फ़िर वह है बहुत दूर, . प्रथ्वी तंक 
उसका ग्रकाश आने में १९० वष लगते हे । असल बात. यह हे | 
: कि इसका आयतन अति विशाल है, अपने शरीर में करोड़ों 
सू्यां को स्थान दे सकता है। उधर ब्ृश्चिक राशि में ऐन्टारेस_ 
नामक एक नक्षत्र है, उसका आयतन बेटेलजियुस से भी आय: 
दुगुना है। फिर ऐसे सी नक्षत्र हैं जो हैं तो गैसमय; परन्तु 
वज़न में लोहे से भी भारी हैं। 

महांकाय नज्ञषत्र इसलिए बड़े नहीं हैं कि उनका . वस्तु-परि- 
माण बहुत अधिक हैँ, वे सिफ़ बहुत अधिक फूल उठे हैं। फिर 
ऐसे अनेक छोटे नक्षत्र हैं जिनकी छुटाई के कारण उनके 
गेस का सम्बल दुँस-दूँसकर* बाँधे हुए गट्टर की तरह है। सूय 
का घनत्व इनके'बीच का है, अथोत्‌ पानी से कुछ ज़्यादा। 
कैपेला नक्षत्र का ओसत घनत्व हमारी हवा- के समान है। 
लेकिन वहाँ अगर हम हवा बदलने की बात सोचें तो याद . 
रखना होगा कि परिवततेन अत्यन्त अधिक होगा। उसके ताप 
की मात्रा ३० लाख सेन्‍्टीग्रेड के आसपास है । इन सबको मात 
कर गया है कालपुरुष मंडली का दानव नक्षत्र बेटेलजियुस 
और ब्रृश्चिक राशिवाला ऐन्टारेसं | इनका घनत्व इतना अधिक 
कस है कि पृथ्वी के किसी पदाथ के साथ उनकी सुदूर 
तुलना भी नहीं हो सकती; विज्ञान की श्रयोगशाला में ,खूब 
खींचकर पर्म्ष किये हुए पात्र में जितनी कुछ गैस बची रह 
जाती है उसी के समान । 
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फिर दूसरे किनारे पर उजले रंग के ठिंगने तारे हैं। उनके 
घनत्व के निकट लोहा या प्लेटिनम कुछ भी नहीं ' पहुँच सकते । 
फिर भी ये जमकर कठिन नहीं हो गये हैं, ये सब गेस-देही 
- सूंय के ही सगोत्र हैं। तारों की भीतरी दुनिया में जलने की 
जो प्रचए्ड आँच है उससे इलेक्ट्रन गण प्रोटन के वन्धन से 
_विच्छिन्न हो जाते हैं, ओर ताबेदारी की जवाबदेही से छुट्टी 
पा जाते हैं,--दोनों दोनों का मान बचाकर चलते तो जो 
अन्तर रह जाता वह कम हो जाता है, इस प्रकार उच्छुखल 
'परसाणुओं में निरन्तर सिर फुड़ोवल चलती रहती है। पर- 
साणु की इसी आयतन की छुटाई के अनुसार नक्षत्र का आयतन 
भी छोटा हो जाता. है । इधर इस तोड़-फोड़ के गेर क़ानूनी 
* शान्ति-भंग से गर्मी बढ़ जाती है, जो सहज मात्रा को छोड़ 
जाती है, और फिर घन गैस प्लेटिनंम से भी तीन हज़ार गुना 
भारी हो जाता है। इसी लिए ठिंगने तारे माप में छोटे होते 
हैं, पर ताप में नहीं, और वज़न की सर्यादा में भी बड़ों को सात 
देते हैं। सीरियस नक्षत्र में. एक अस्पष्ट संगी तारा है । उसका 
माप तो साधारण ग्रहीं के समान छोटा है, परन्तु उसके वस्तुः 
पुंज का परिमाण सूर्य के ही समान है। सूर्य का घनत्व- जल के 
व्योढ़े से कुछ कम है । पर सीरियंस के संगी- को औसत 
घनत्व जल के पचास हज़ार. गुना है। एक दियासलाई की 
डिबिया में इसका गेस भरा जाय तो उसका चंज़न पचास मन 
. “से भी अधिक होगा। और फिर पससियस नक्षत्र के छोटे साथी 
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का उसी मात्रा का पदाथ वज़न में क़रीब दस हज़ार मन से भी 
अधिक होता। 

हमारे नाक्षत्र-जगत्‌ के नक्षत्रों के दल, कोई पूरब में, कोई 
दक्षिण में, नाना तरह के मार्गों से चल रहे हैं । सूर्य सेकेण्ड 
में बारह मील के वेग से दोड़ रहा है, एक दानव तारा है जिसके ' 
दोड़ने का वेग अतिसेकेरण्ड सात सो मील हैं । किन्तु अचरज 
की बात यह है कि इनमें का कोई भी नाक्षत्र जगत के शासन 
की अवज्ञा करके बाहर जाकर ग्रायब नहीं हो, जाता। एक 
महाकष के महाजाल में करोड़ों नक्षत्रों को बाँधकर यह जगत 
लट्ट की भाँति चक्कर मार रहा है। हमारे नाक्षत्र-जगत्‌ के बाहर 
के दूरवर्ती जगत्‌ में मी यह आवतनृत्य जारी है। इधर पर- 
माणु-जगतू के अणुतम आकाश में ग्रोटन ओर इलेक्ट्रन का च़कर 
मारना चल रहा है। इसी लिए हमारी भाषा में इस विश्व को 
जगत्‌ कहते हैँ । अर्थात्‌ यह चल रहा है, यही इसकी. संज्ञा हैं-- 
चलने से ही इसकी उत्पत्ति है, चलना ही इसका स्वभाव.। 

नाज्षत्र जगत्‌ के देश काल का परिम्नाप, परिसाण, दूरत्व 
ओर उसके अग्नि आवते की चिन्तनातीत ग्रचण्डता को देखकर 
जितना भी विस्मव क्‍यों न.मालूम हो, यह वात माननी ही पड़ेगी 
कि इस विश्व में' सबसे बड़े आश्चय का विषय. यह हैँ कि 
, मनुष्य उसे जान रहा है, और अप्रनी आशु .जीविका के प्रयोजन 


को अतिक्रम करके उन्हें जानने .जा रहा है। क्षद्र से भी क्ष॒द्र 
: क्षशंभंगुरः उसका- देह है, -बिराद विश्व-संस्थिति, के अणुमात्र 
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स्थान में उसका वास है, फिर भी असीम के नेकस्य-प्राप्त विश्व 
ब्रह्माण्ड के दुष्परिसेय बृहत्‌ और दुरधिगम्य सक्ष्मत्व का 
: हिसाब वह जानता है--इससे अधिक आश्चर्य की महिमा इस 
विश्व में कुछ भी नहीं; या विपुल्ष स॒ष्टि के निरवधि काल में 
क्‍या पता कि ओर किसी लोक में ओर किसी चित्त को अधिकार 
करके और कोई भाव प्रकाशित हो रहा है या नहीं। किन्तु इस 
बात को मनुष्य ने सिद्ध कर दिया है कि भूमा बाहर के आय- 
“तन में भी नहीं है, परिमाण में भी नहीं है, कहीं है तो वह अन्तर 
'की परिपूरणता में है । 


सोरजगत्‌ 


नक्षत्र-गण एक दूसरे से करोड़ों मील दूर रहकर धूम रहे 
हैं इसलिए यह प्रायः निश्चित है कि उनमें परस्पर धक्का लगना 
संभव नहीं। किसी किसी का अनुमान है कि आय: दो सौ - 
करोड़ वष पहले ऐसी ही एक दुःसम्भव घटना हो गई थी। 
उस युग के सूर्य के निकट एक विशाल नक्षत्र आ पहुँचा था। इस 
नक्षत्र के आकर्षण से सू्य के भीतर प्रचण्ड वेग से अग्निवाष्प के 
ज्वार की तरंगें लहरा उठी थीं। अन्त में आकषण के बेग से 
कोई कोई तरंग इतनी बढ़ी कि अन्त में टू्टकर बाहर निकल 
आई । खूब संभव, उस बड़े नक्षत्र ने इनमें से कइयों को आत्म- 
सात्‌ कर लिया होगा, बाक़ी ढुकड़े सूथ के ग्रबल आकषण से 
सिंचकर उसी के चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन्हीं छोटे- 
बड़े ज्वलन्त वाष्प के ढुकड़ों से ग्रहों की उत्पत्ति हुईं; एथ्वी 
उनमें से एक है। ये टुकड़े क्रमशः तेजोहीन और सद होकर 
ग्रह का आकार धारण कर गये। आकाश के नज्ञत्रों की दूरी 
संख्या और गति का हिसाब करके देखा गया है कि प्राय: ४- 
६ हज़ार करोड़ वर्ष में एक वार ऐसा उत्पात हो भी सकता है। 
ग्रह-स्टष्टि के इस मत को मान लिया जाय तो कहना होगा कि 
ग्रह-प्रिचयवाली नज्षत्र-सष्टि इस विश्व में प्रायः अघटनीय 
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घटना ही है । किन्तु, त्रह्माएड की अण्ड-गोलक सीमा के निरन्तर 
फूल उठने से नक्षत्र-गण्‌ क्रमश: एक ,दूसरे के पास से दूर हटतें 
जा रहे है, यह मत यदि मान लिया जाय तो मानना पड़ेगा 
कि पूब युग में जब आकाश-गोलक संकीण था उस समय 
ताराओं का परस्पर टकरा जाना प्रायः: सम्भव होता. रहता 
होगा। उन नक्षत्रों' के मेले की भीड़ के समय अनेक नक्षत्रों के 
छिन्न अंश से ग्रहों की उत्पत्ति की सम्भावना थी, यह वात युक्ति- 
संगत है। फिर ऐसा सान लेना होगा कि जिस अवस्था में 
हमारा सूर्य किसी अन्य सूर्य से टकराया होगा वह अवस्था उस 
संकुचित विश्व के काल में आज़ के समान डुःसम्भव नहीं थी। 
जिन लोगों ने यह मत नहीं मान लिया, उनमें से अनेकों का 
' कहना है. कि प्रत्येक नक्षत्र के विकास की विशेष अवस्था में 
क्रमशः एक ऐसा समय आता है, जिस समय वह पके सेमर के 
. फल की भाँति फटकर ग्रचण्ड वेग से अपने चारों ओर ढेर का ढेर 
अप्रि-वाष्प बिखेर देते हैे। किसी किसी नक्षत्र से अचानक इस 
प्रकार का ज्वलन्त गैस निकलते हुए देखा गया है। एक छोटा-सा 
नक्षत्न था, कई बष पहले तक उसे दूरबीन की सहायता के बिना 
नहीं देखा जा सका था। एक बार अचानक वह दीसप्ति में 
आकाश के उज्ज्वल नक्षत्रों के आयः समान हो उठा। फिर 
कंछ महीने वाद उसका प्रताप इतना क्षीण -हो गया कि पहले . 
के समान ही उसे दूरबीन बिना देखा ही न जा सका। उज्ज्वल 
अवस्था में थोड़े समय में इस नक्षत्र ने चारों ओर -पुब्ज-पुञ्ज 

द्‌ हे ही है 
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ज्वलन्त वाष्प बिखेर दिये, और वे ही धीरे-धीरे बड़े होकर 
जम गये | इस अकार इंसके छारा ग्रह-उपग्रहों की सृष्टि हुई, 
यह अनुमान करना असंगत नहीं है। यह मत अगर मान लिया 
जाय तो कहना होगा कि करोड़-करोड़ नक्षत्र इस अवस्था के 
भीतर से गुजर चुके हैं; अतएब सोरमण्डल की भाँति ही अपने 
अपने ग्रहों के दल लेकर कोटि-कोटि नक्षत्र-जगत्‌ इस विश्व 
को पूण किये हुए हैं। प्रथ्वी के सबसे निकट जो नक्षत्र है, 
अगर उसके भी ग्रह-सण्डली हो तो उसे देखने के लिए जितने 
बड़े दूरवीन की जरूरत है, वह अब तक तैयार नहीं हुआ है । 
कछ ही दिन हुए केम्त्रिज के एक तरुण पण्डित ने सौरजगत्‌ 
की र्ष्टि के सम्बन्ध में एक मत का ग्रचार किया हैं। पहलें ही 
कहा है कि आकाश में अनेक युग्स नज्षत्र हैं, जो एक दूसरे की 
प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इनके मत से हमारे सूर्य का भी एक 
जोड़ा था | एक घुमकड़ अवारे ज्योतिष्क पिण्ड ने सूर्य के उस 
अनुचर को एक धक्का मारा ओर उसे अनेक दूर छिटकाकर. 
चलता वना। उसके जाते-जाते भी परस्पर के आकषण से ज्वलन्त 
बाग को एक बहुत बड़ा आकृष्ट सूत्र निकल आया था; उसके _ 
भीतर इन दोनों की उपादान सामग्री मिल्री हुईं थी। इस. 
वाष्प-सूर्य का जो अंश सूर्य के ग्रवल आकर्षण से रुक गया था, 
उसी गिरफ्तार गैस से हमारी अहमण्डली पैदा हुईं हैं। आयतने 
में छोटे होने के कारण इनके ठंडे होने में भी देर नहीं लगी; 
ताप कम होते-होते गैस के डुकड़े पहले तरल हुए, फिर और- 
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ठंडे होने पर उनका बाहरी भाग जमकर' कड़ा हो गया। लेकिन 
भीतरी भाग अब भी उद्ण-त्तरल गेसीय पदाथा' से भरा है। 

. कहना आवश्यक है कि सूय का सत्र कुछ गेस है। पृथ्वी 
' के जो सब उपादान मिट्टी, धातु, पत्थर आदि के रूप में हें 
उनमें का सब कुछ सूये में प्रचण्ड उत्ताप के कारण गैस की 
' अवस्था में है । किरीटिका के अति सूक्ष्म गैस-आवरण की बात 
पहले ही कही गई है। उस स्तर को भेद करके जितना 
ही जाया जायगा उतनी ही घनतर गैस और उष्णतर ताप 
दिखाई देगा । अन्त में ऐसे स्तर पर पहुँचना पड़ेगा जहाँ ठसा- 
ठस भरे हुए गैस सें स्वच्छता नहीं रह जाती। इस स्थान पर 
, दस हज़ार फारेनहाइट डिग्नमी का ताप है। इस आलोड़ित स्तर 
को जितना ही -भेद करते जायेंगे उतना ही घनत्व और ताप 
बढ़ता जायगा। अन्त में केन्द्र में ? करोड़ ५०. लाख डिग्री 
: का ताप-सिलेगा। इस स्थान पर सूर्य का देह-वस्तु लोहे और 
पत्थर से कहीं अधिक घना है फिर भी वह गेस-धर्मी हे 
इतने उत्ताप में सूर्य का. सारा गैस एक्स-एश्मि में वदल जाता 
- है। बहाँ. एक्स-रश्मि अकाश, की चाल से दोड़ती हैं ओर छिन्न- 
 बन्धन इलेक्ट्रनगणु एक सेकेण्ड में दस हज़ार. मील की तेजी से 
भागते हैं। परमाणओं में आ्रायः सभी हाईडोजन के हैं जिनके 
' इलेक्ट्रन खो गये हैं, अथात्‌ सभी प्रोटन हैं--वे एक सेकेण्ड 
३ सौ मील के वेग. से दौड़ते हैं। और इनके बीच वीच 
में. लोहे आदि के ,भारी परमाणु मनन्‍्द गति: से लड़खड़ाते 
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हुए एक सेकेण्ड में सिफ्र चालीस' मील के बेग से-दौड़ते , 
रहते हैं । 

सूर्य की दूरी की बात अंक से कहने -की कोशिश न करके 
एक काल्पनिक व्याख्या से. बता दूँ। हमारे शरीर में जो अनुर _ 
भूतियाँ घटित हो रही हैं,. उनकी ख़बर फैलाने की व्यवस्था 
हमारी असंख्य स्पशे नाड़ियाँ कर रही है। थे .नाड़ियाँ 
हमारे शरीर में व्याप्त होकर मस्तिष्क में जा मिली है। 
टेलिग्राफ के तार की तरह उनके योग से मस्तिष्क को 
खबर पहुँचती है। हम सममः सकते हैं कि चींटी ने कहाँ 
काटा है, जीभ में जो खाद्य पदाथ लगा वह मीठा है, दूध का 
जो कटोरा हाथ में उठाया है वह गये है। हमारा शरीर हावड़ा 
से लेकर वदवान तक फैला हुआ विशाल नहीं है; इसी लिए 
खबर लगने में देरी नहीं होती, तौ भी बहुत थोड़ा-सा समय 
लग ही जाता है; वह इतना कम है. कि उसका मापना कठिन है | 
किन्तु पंडितों ने उसे भी मापा है। उन्होंने परीक्षा करके 
स्थिर किया है कि मलुष्य के शरीर के भीतर से देहिक घदना 
प्रतिसेकेन्ड चार सो फ्रीट के वेग से अनुभूति तक पहुँचती है |. 
अच्छा, अब कल्पना करें कि एक ऐसा देत्य है जो प्थ्वी पर 
हाथ बढ़ावे तो उसका हाथ सूर्य तक पहुँच सके ) उस दुःसा- 
हंसी दैत्य का हाथ जितना भी मजबूत क्‍यों न हो सूर्य का शरीर 
- स्पर्श करते ही जलकर- भस्म हो जायगा। किन्तु.जलने की 
जो पीड़ा और क्षति.है ,उसकी. खबर नाड़ियों की सहायता से 
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उसके दिमाग तक आतिन्‍आते प्राय: ४० वर्ष लग जायँगे। उसके 
: पहले ही. अगर वह मर जाय तो उसे पता ही नहीं लगेगा.।. 
सूर्य का व्यास ८ लाख ६६ हज़ार मीलों का है। ११० 
पृथ्वी एक सीधी रेखा में सटा-सटाकर रखें, तो सूर्य के 
: एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक पहुँच सकती हैं। सूये का चज़न 


५ 


पृशंची से ३ लाख ३० हज़ार गुना है। इसी लिए जसी 
मात्रा के वज़न 'की ताकत से बह अपनी ओर खींच सकता है। 
- इस आकपणा के वतन पर सूर्य प्रथ्वी को अपनी अधीनता में तो 
. रख सकता हैं; पर बहुत अधिक दूर होने के कारण आत्मसात्‌ 
नहीं कर सकंता । 
.__ एक आलू के ठीक वीच में ऊपर से नीचे तक, एक सलाई 
. घुसेड़. दी जाय और आल को उसी सलाई के चारों ओर 
.' घुमाया जाय तो वह घूमना जैसा होगा वैसा ही २४ घन्दे में 
प्रथ्वी का एक वार धूसना होता है। हम कहते हैं प्रथ्ची अपने 
_ भेरुदण्ड के चारों ओर घूम रही है। हमारे सलाईवाले आंलू 
' के साथ प्रृथ्वी का अन्तर इंतना ही है कि उस प्रकार की 'कोई 
सलाई प्रथ्वी में नहीं है। मेरुटण्ड-जेसा कोई दण्ड ही उसमें 
नहीं है। जिस स्थान पर सलाई रह सकती, काल्पनिक सीधी 
- लकीर की उसी जगह को हम मेरुदण्ड कहते हैं। जैसे लट्ट ;। 
. यह अपने भीतर की एंक ऐसी ही खड़ी रेखा के चारों ओर 
. घूमता हैं, जिसे हमने मान लिया है। द 
मेरुदरंड के चारों ओर प्र॒थंवी के एकवांर घूमने में चौबीस 
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घन्दे लगते हैं। सूर्य भी अपने मेरुदएड के चारों ओर धघूसता 
है। इसके घूमने में जितना समय लगता है, वह जिस उपाय से 
जाना गया है, वह वता दूँ। खूब सवेरे जब अकाश से आँखें 
चोंधिया नहीं जातीं, उस समय सूर्य की ओर देखा जाय तो 
शायद मालूम होगा कि उसमें काले काले धब्बे हैं। एक-एक 
कांले धव्वे कभी कभी इतने बड़े होकर अकाशित होते - हे 
कि सारे ग्रह-उपग्रह मिलकर भी उनके बरावर नहीं होते। 
छोटे छोटे धव्बों के लोप होते ज़्यादा समय नहीं लगता पर 
बड़े बड़े धव्बे दो-दो तीन-तीन सप्ताह तक रहते हैं। दूरबीन 
लेकर देखने से जान पड़ता है कि ये क्रमशः दाहिनी ओर धूम रहे 
हैं; किन्तु असल में इन सबको अपने शरीर. में लिये हुए सूथ ही 
धूम रहा है। उन्हीं काले धव्वों का अनुसरण करके इस घूमने 
के समय का हिसाब जाना जा रुका है। प्रमाणित हुआ है 
कि पृथ्वी २४ घंटे में घूंमती है और सूय २६ दिन में । 

सूर्य के धव्वे सूर्य के बाहरी आवरण में विशाल गहर हैं. 
वहाँ से उत्तप्त गैस कुण्डली के आकार में चक्कर काटती हुई 
बाहर निकल रही है। इसका एक केन्द्र-प्देश है जो घोर 
काला है, उसका नाम है आम्त्रा; उसके चारों ओर उससे कम 
काली वेष्टनी है, जिसका नाम है पेनाम्त्रा। चारों ओर की 
दीप्ति की तुलना में इन्हें काला देखा जा रहा है,-वह दीक्ि 
अगर बंद कर दी जाती तो इनकी ज्योति भी अत्यन्त तीजन्र. 
दिखाई देती | सूर्य का जो धव्बा वहुत बड़ा. है उसके आम्त्रा 
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'के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का माप पचास हज़ार मील 
है ओर डेढ़ लाख मील है उसके पेनास्त्रा का माप | 
द «सूर्य के इन धब्बों के घटने-बढ़ने का अभाव प्रथ्वी पर नाना 
भाँति से पड़ता है। जेसे हमारी आवहवबा पर। प्रायः ग्यारह 
. व की बारी वारी से सूर्य के धव्बों का आविर्भाव देखा जाता है । 
: परीक्षा करके देखा गया है कि वनस्पति के तने में इन धब्बेवाले 
. वर्षों की गवाही अंकित होती रहती है। बड़े वृक्षों के तने में 
काटने पर उसमें प्रतिवषे का एक गोल चकरदार चिह्न दिखाई 
देता है। ये चिह्न कहीं-कहीं तो सटे हुए हैं ओर कहीं-कहीं दूर- 
दूर। अत्येक चक्करदार चिह्न से जान पड़ता है कि वृक्ष प्रति- 
“ बर्ष कितना बढ़ा है। अमेरिका के एरिजोना के सरुमय 
: गदेश में डाक्टर डगलस ने देखा है कि जिस साल सू के काले 
धव्बे अधिक होते हैं उस साल तने के चिह्न अधिक चोौड़े होते 
हैं। एरिजोना के पाइन वृक्षों के पाँच सो वर्षो के चिह्न गिनते 
गिनते देखा गया कि १६४० इ० से १७२४ तक सूये के धव्वों 
के लक्षण नहीं मिलते। अन्त में श्रीनिच मान-संत्र-विभाग से 
' खबर लेकर उन्होंने जाना कि उन वर्षों में सूये के धब्बे प्रायः 
नहीं थे 
.. आजकल सूर्य के धब्वे बढ़ते जा रहे हैं। सन्‌ १९१८ या 
१९३९ में इनके पूरा पूरा बढ़ जाने की बात हैं | 
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यह पहले ही बताया. गया है कि ग्रह किसे कहते हैं। सूर्य 
नक्षत्र है, पृथ्वी ग्रह, अर्थात्‌ सूर्य से हटकर निकल आया हुआ : 
टुकड़ा, जिसका प्रकाश ठंडा होकर बुक गया है। किसी 
किसी ग्रह में गर्मी अब भी हो सकती है, पर रोशनी नहीं है। सूर्य. 
के चारों ओर इन ग्रहों के धूमने का रास्ता चक्र-रेखा के समान 
गोलाकार है। किसी का रास्ता सूर्य के निकट है और किसी- 
किसी का सूय से बहुत दूर है। किसी को सूर्य के चारों ओर 
'धूम आने में साल भर से भी कम समय लगता है और किसी 
की सो साल से भी ऊपर। जिस भ्रह को घूमने में जितना भी 
समय क्यों न लगे, इस' धूमने का एक निश्चित नियम है, इसका 
व्यक्तिकम कभी नहीं होता। सूर्य-परिवार के सभी ग्रहों को, 
चाहे वे दूर के हों, या निकट के, छोटे हों या बड़े, पश्चिम से 
पूव की ओर ग्र॒दक्षिणा कंरनी पड़ती है।. इससे यह्द जानां जाता 
है कि सभी भ्रह. एक ही समय धक्का खाकर सय में से 'छिंटक 
'पड़े होंगे, इसी लिंग उनका चलने का 'क्ुकाव एक ही ओर हुआ 
. है।' चलती हुईं गाड़ी से उतरते समयः जिस ओर गाड़ी जावी 
रंहती है, उसी ओर शरीर में एक मोंका लगता है। गाड़ी से 
अगर पाँच आदमी' उतरे तो उन पाँचों को एक ही ओर से 
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 “ भाका, लगेगा। उसी अकार घूमते हुए सूय्य'से निकल आते 
समय सभी ग्रहों का भुकाव एक ही ओर हुआ है उत्तके इस” 
चलने की प्रवृत्ति से सिद्ध होता है, वे सभी एंक ही जाति के हैं 
. सब का क्ुकाव एक ही ओर है । ' 
है न सूथ के संवसे निकट हैं बुध ग्रह, अंग्रेज़ी में इसे मकरी 
. कहते हूँ। यह सूर्य से साढ़े तीन करोड़ मील दूर है अर्थात्‌ 
. पृथ्वी जितनी दूरी पर घूस , रही है उसेके प्राय: तीन साग का 
एक भाग। बुध के शरीर में कुछ धूँधले धब्बे दिखाई देते हैं, 
उसको लक्ष्य करके जाना गया हैं. कि उसकी एक ही पीठ सूथ 
. की ओर हैं| सूर्य के चारों ओर घूम आने में उसे ८८ दिन लगते, 
 हैं। अपने मेरुदए्ड के.चारों ओर धूम आने में भी उसे उतना 
ही समय लगता हैं। अर्थात्‌ उसका दिन जितना बड़ा होता 
है, साल भी उतना ही बड़ा होता है। सूर्य की प्रदक्षिणा करते 
_ समय पृथ्वी के दौड़ने का वेग प्रति सेकेण्ड उन्नीस मील है। 
_. बुध ग्रह का वेग इसे मात दे गया है, उसका वेग प्रतिसेकेंड 
.. तीस मील हैं। एक तो उसका रास्ता छोटा है दूसरे उससें 
हड़वड़ी वहुत अधिक है, इसी लिए पृथ्वी के चोथाई समय में 
छ् ही उसका प्रदक्षिसण समांप्त हो जाता है। बुध ग्रह के प्रदक्तिण 
. ' का जो रास्ता हैं; सूे ठीक उसके केंद्र में नहीं है, ज़रा एक 
ं : किनारे-है | इंसी लिए धूमते समय बुध कभी तो सूर्य के अपेक्ता- 
. कृत निकंट आता है. और कभी दूर चला जांता है । 
_ घुथ्वी का. व्यास आठ हज़ार मील॑ का है. ओर बुध का उंसके 
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आधे से भी कम | यह ग्रह सू्य के इतने निकट रहने का कारण 
बहुत अधिक ताप पाता है। जितनी गर्मी से पानी खोलने 
लगता है, बुध ग्रह के ताप की मात्रा उसके तीन-गुने से भी 
अधिक हैं। इतनी गर्मी से पानी साप बनकर लोप हो जाता ः 
है। सिफ़् यही नहीं, इतने ताप में हवा के. परमाण इतनी तेज़ी 
से चव्चल हो उठते हैं कि बुध ग्रह उन्हें पकड़कर रख नहीं 
सकता, वे देश छोड़कर शून्य में दोड़ लगाते हैं। हवा के पर- 
साण भगोड़े स्वभाव के हैं। प्रथ्वी पर थे सेकेंड में महज दो 
मील के वेग से भागा करते है, इसी लिए आकषण के वल पर 
पृथ्वी उन्हें सम्हाल पाती है। किन्तु यदि किसी कारण से 
ताप बढ़ जाता, तो वे ग्रतिसेकेन्ड सात मील के वेग से भाग 
पड़ते फिर तो प्रथ्वी भी अपनी हवा को अधिक समय तक 
काबू में न रख सकती । 

जो विज्ञानी लोग विश्व जगत के अरसायज़नवीश है उनका 
एक ग्रधान काय है, ग्रह-नक्षत्रों का माप. ठीक करना । इस काम 
में मामूली तराजू और बाँट से काम नहीं चलता, इसी लिए कोशल- 
पूबंक उनसे खुबर वसूल की जाती है! यही बात समभमाकर 
कहता हूँ। कल्पना करो कि लुढ़कता हुआ गोला आकर 
अचानक एक पथिक को धक्का सार गया, पथिक दस हाथ दूर 
जा गिरा। कितने बड़े वज़न का गोला धक्का मारे तो आदमी 
इतनी दूर तक विचलित हो सकता है, यह नियम अगर मालूम 
हो तो इस द्स हाथ के माप पर से. हिसाव करके गोले का वजन 
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. निकाल.लिया जा सकता है। एक बार अचानक इसी प्रकार का 


. हिसाब करने का सुयोग मिलने से बुध ग्रह का वज़न निकालना 


आसान हो गया। यह सुयोग एक धूमकेतु के कारण मिला। 
... यह वात बताने के पहले यह बता रखना जरूरी है कि धूमकेतु- 
- गण किस जाति के ज्योतिष्क हैं। ग्रहगण सूथ्र के अपने हैं, 
किन्तु धूमकेतुगण एकदस बिराने। वे चहुत दूर वाहर से 
“ अचानक सूर्य के इलाक़े में आ पड़ते हैं। किसी प्रकार एंक 
. बार सूर्य के चारों ओर घूम करके तत्काल विरागी होकर 
. निकल पड़ते हैं । 
घूमकेतु शब्द का अथ है, धुएँ की पताका। उसके चेहरे 
को देखकर ही यह नाम दिया गया है। उसका भुण्ड गोल 
है ओर उसके पीछे एक उज्ज्वल लंबी पताका फहरा रही है | 
-.. साधारंणतः यही उसका आकार है. यह पताका अत्यन्त सूक्म 
वाष्प की बनी होती है । वह इतना सूछ्म है कि प्रथ्वी कभी-कभी 
इसे मदन करती हुई निकल गई है फिर भी हम अल्लुभव न कर 
सके । उसका झुण्ड उल्का-पिण्ड से बना है। घीच-बीच में 
कोई-कोई धूमकेतु सूर्य के राज्य में घुस आते हैं और फिर वाहर 
नहीं निकल पाते, सूर्य के शासन में बद्ध होकर अलुचरों के दल 
में भरती हो जाते हैं । तब उन्हें भी यथा-नियम सूय की प्रदक्षिणा 
_. ' करनी होती है, प्रदक्षिणा का चह माय और समय पक्की तौर पर 
. «निश्चित हो जाता है । 
.. सौरपरिवार के इसी प्रकार के एक नये संबंधी धूमकेतु के 
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प्रदक्षिण मार्ग में एक बार व्याघात उपस्थित हुआ। जब बह क्‍ 
बुध की कक्षा के पासं से गुजर रहा था, उसी समय ' बुध के . 
साथ खींचतान के कारण उसका रास्ता गड़वड़ा गयां। रेल 
गाड़ी जब पटरी से हट जाती है तो फिर से ठेलकर उसे पटरी 
पर चढ़ा दिया ,जाता है, पर उससे टाइम टेबुल का निर्दिष्ट 
समय वीत जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। धूमकेतु जंब : 
अपने रास्ते पर लौटा तो तब तक उसका समय उत्तीण हो 
चुका था। धूमकेतु को जिस परिमाणं में हिला देने में बुध 
ग्रह के जितने आकषण का जोर लगा था, उस पर से हिसाब 
' क्वगायां जाने लगा | जिसका वज़न जितना होता है उतनी ही 
शक्ति से वह खींचा. करता है, यह जानी हुई बात है, इसी नियम 
पर से बंध अह का वजन निकाला गया। देखा गया कि बुध 
ग्रह के समान इक्कीस बटखरे चढ़ाये जायें, तव कहीं वज़न प्रेथ्वी के 
वराबर होगा। 

बुध ग्रह के रास्ते पर ही शुक्र ग्रह के दक्षिण की पारी आती 
है । 'सर्य को एकबार धूम आने में उसे २२४ दिन लगते हैं, 
अर्थात्‌ हमारे साढ़े सात महीने का उसका साल है। उसके 
मेरुटदण्ड पर चक्कर काटने का वेग क्या है, इस विषय के तक 
की अब भी समाधा नहीं हुईं। यह अह साल में एकवार सयोस्त 
के बाद पश्चिम ज्षितिज पर दिखाई देता है, उस समय इसे 
सन्ध्या-तारा कहते हैं, फिर यही भ्रह एक समय सूर्योदय के 
पहले पूव ओर उदय होता है, उस समय उसे शुक तारा कहते 
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हैं। किन्तु असल में यह तारा है ही नहीं; खूब चमकने-दमकने 
. के कारण जनता के पास से इसने तारा का खिताव पाया है:। 
इसका आयतन प्रथ्वी से ज़रा-सा कम है। इस अह का भागे 
पृथ्वी के मार्ग की अपेक्षा और भी तीन करोड़ मील सूर्य के 
निकट है। यह भी कंस नहीं है। यथोचित दूरी बचाकर 
चलता है, फिर भी इसके भीतर की ख़बर अच्छी तरह मालूम 
नहीं । इसलिए नहीं कि यह सू् के प्रखर प्रकाश के आवरण 
से ढका है। बुध सूर्य के ग्रकाश से ढका हुआ है; किन्तु शुक्र 
अपने ही घने मेघ से ढका है। विज्ञानियों ने हिसाब करके देखा 
हैं कि इस ग्रह का उत्ताप पृथ्वी से प्राय: ९० डिग्री अधिक होना 
श चाहिए. । इतने उत्ताप से जल का कोई रूपान्तर नहीं होता, 
हसी लिए यह आशा की जा सकती हैं. कि वहाँ जलाशय . ऑर 
मेघ दोनों का अस्तित्व है। ह 
अब तक शुक्र भ्रह में आक्सिजन या जल्ीय वाष्प का कोई 
लक्षण नहीं पाया गया। उसके ऊपर के घने मेघावरण से 
भीतर की अवस्था ढकी हुई है। मेघ के ऊपरी सतह से जितना 
कुछ अन्दाज़ किया जाता है उससे असाणित होता है कि उसके 
' आक्सिजन की पँजी बहुत ही कम हैं। वहाँ जिस गेस का 
ः स्पष्ट प्रमाण पाया. जाता है, वह है आंगारिक गेस। मेघ के 
ऊपरी सतह पर उसकी मात्रा प्रथ्वी की उस गेस से हज़ारों गुना 
अधिक है। .प्रथ्वी पर इस गैस. का प्रधान उपयोग पेड़ पोधों 
के प्राण धारण में होता है. अन्यान्य जीव-जन्तुओं के आराण-घारण 
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के लिए आक्सिजन का व्यवहार होता है। ग्राश-धांरण के इन 
दो जरूरी पदार्थों में से केवल एक ही शुक्र पर है। यह आशय . 
की बात है. कि शुक्र पर जलीय वाष्प का प्रता नहीं चलता। 
तो फिर सोचना पड़ता है कि शुक्र का घना मेघ किस चीज का 
है । सम्भव यह है कि मेघ के ऊँचे स्तर पर जल ठंडा होकर 
इतना जम गया है कि उससे वाष्प नहीं निकलता। शुक्र 
प्रथ्वी की अपेक्षा सूथ के निकट है, ओअतएव मान लिया जा 
सकता है कि ग्रह के ऊपरी सतह के उत्ताप से समुद्र से अत्य- 
धिक परिमाण में भाप उठा -करता होगा और उसी से ऐसा घन 
_मेघ जम गया होगा | 

सोरमंडली में शुक्र ग्रह के बाद ही प्रथ्वी का आसन है। 
पहले और ग्रहों की वांव ख़तम करके बाद में प्रथ्वी की चर्चा .की 
जायगी । | 

पृथ्वी के बाद की पंगत में मंगल-ग्रह का स्थान है। यह 
लाल रंग का अह और सब ग्रहों की अपेक्षा प्रथ्वी के सबसे 
निकट है। इसका आयतन प्रथ्वी के आठवें हिस्से के बराबर. 
है। सूर्य के चारों ओर थधूम- आने में इसे ६८७ दिन लगते हैं 
जिस रास्ते में यह सूय की अदक्षिणा कर रहा है वह बहुत-कुछ 
अंडे की तरह का हैं; इसी लिए घूमते समय एकबार वह सूर्य 
के पास आता है और फिंर दूर चला जाता है। अपने सेरुद्रड 
के चारों ओर घूमने में इसे प्रथ्वी से सिफ़े आध घंटा अधिक 
समय लगता है. इसी लिए वहाँ के दिन-रात हमारी प्रथ्ची की 


अहलोक 


_ दिन-रात, से कुछ बड़े हैं। जिस परिमाण . में इस अह के ऊपर 


वस्तु हैं वह पृथ्वी को वस्तु सात्रा का एक दशमांश है, इसी 
लिए आकषण की शक्ति भी उसी परिमाण में कम है | 

. सये के आकर्षण से मंगल-प्रह को जिस रास्ते चलना 
चाहिए था, उसकी अपेक्षा उसकी चाल में थोड़ा-सा फ़क ' है । 
प्रथ्वी के आकपण के कारण ही इसकी यह दशा है। वज़न के 


* अनुसार आकषण के ज़ोर से पृथ्वी संगल-ग्रह को जितना बिच- 


लित कर सकी है, उसी पर से हिसाब करके प्रध्वी का वज़न 
ठीक किया गया है। इसी सिलसिले में सूर्य की दूरी भी जान 


' ली गई हैं। क्‍योंकि मंगल को सूर्य सी खींच रहा हैं। सूय 


दर 
हो 


कितनी दूर रहेगा तो दोनों आकषणों का काट-छाँट होकर 
- मंगल का इतनी दूर -विचलित होना संभव है, यह बांच गणित 


करके निकाली जा सकती है। 'मंगल बहुत बड़ा ग्रह नहीं है, 


उसका वज़न भी अपेक्षाकृत कम हैं, इसी लिए उसी मुताविक़ 


आकरषण का जोर न होने से आशंका थी कि वह हवा को खो 


देगा। किन्तु सूर्य से दूर होने के कारण वह इतना उत्ताप नहीं 


पाता जिससे परमाण गसे होकर गायवं॑ हो जायें। किन्तु 


'यह बात अब भी- स्थिर नहीं हो सकी . है कि उसकी हवा में 


किस-किस वाष्प की मिलावट है । 
-. सर्य से मंगल की दूरी प्रंथ्वी की दूरी से अधिक हैं, इसलिए 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह ग्रह ठंडा है। दिन के समय 


. विषुवत प्रदेश में शायद कुछ गर्मी रहती हो; किन्तु रात को 


तक 


विश्व-परिचय 
निःसन्देह बंफ़ों जमने से भी अधिक ठंड पड़ती है। बफ़ की 
टोपी पहने हुए उसके मेरु-परदेश की तो वात ही क्या है । 
पंडितों में मंगल-प्रह के संबंध में बहुत दिनों -तक एक तक . 
चलता रहा है। एक बार एक इटली-वासी विज्ञानी ने भंगल 
में लंबी-लंबी लकीरें देखीं ओर निम्चय किया कि ग्रह के वासिन्दों 
ने निश्चय ही मेरु-प्रदेश से वफ़्विगलित पानी पाने के लिए ये 
लंबी-लंबी नहरें निकाली है। फिर किसी किसी विज्ञानी ने 
कहा कि यह आँखों की ग़लती है। आजकल - ज्योतिष्क-लोक 
, की ओर मनुष्य ने केमरा चलाया है। कैमरे से खींची हुई 
तस्वीर में -भी काली लकीरें दिखी हे। किन्तु वे कृत्रिम नहरें 
ही हैं ओर बुद्धिमान जीवों की ही कृतियाँ हैं, यह वात बिल्कुल 
अन्दाज़े पंर कही गई है। अवश्य ही इसः ग्रह पर प्राणी का 
रहना असंभव नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा और जल है । 
दो उपग्रह मंगल-ग्रह के .चारों ओर धूमा करते हैं, एक को 
एक चक्कर लगाने में ३० घंटे लगते हैं और दूसरे को ७॥ घंटे, 
' शर्थात्‌ मंगल-अह के एक दि्नि-रात में वह उसे ग्रायः .तीन वार 
धूम आता है। हमारे चाँद की अपेक्षा ये अदक्तिण का कार्य बहुत 
जल्दी ख़तम कर लेते हैं । 
..._ मंगल और बृहस्पति भ्रह के वीच में अनेक खाली जगह देख- 
क्र पंडित लोगों क्रो संदेह हुआ ओर वे खोज में लग गये। 
' पहले बहुत छोटे-छोटे चारं अह दिखाई दिये। फिर . देखा गया 


ऐप 
] 
ड 


4 


कि वहाँ बहुत हजार अह-खंडों की भीड़ हैं। ये कुंड वॉधकर 
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सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं । उत्तका नाम भ्रहिका रख लिया 
जाय। अंग्रेज़ी में कहते हैं 830०/०709। जिसका दशेन् 
पहले मिल्रा उसका नाम सीरिस ( ०७/७8 ) रखा गया। इसका 
व्यास चार सो पचीस मील हे। इरोस (2।०७) नामक एक 
 अहिका है, सय-प्रदक्तिण के समय वह प्रथ्वी के जितना 
निकट आती है, उतना और कोई ग्रह नहीं आता। ये 
अहिकायें इतनी छोटी-छोटी हैं कि इनके भीतर की कोई भी 
ख़बर हमें नहीं मिल्ती। इन सबका मिलकर जितना वज़न 
. है बह पृथ्वी के वज़न का एक चतुथोंश भी नहीं है। मंगल से 
: भी कम है, नहीं तो मंगल के चलने के रास्ते में आकषण कर कुछ 
गड़बड़ी पेदा कर सकतीं । 
' अहिकाओं को किसी समूचे ग्रह का खंड ही मान लिया जा 
' सकता है। अपने भीतरी गोलमाल से या किसी पड़ोसी ग्रह 
के आधात से एक दिन इनके घर में विश्ञव॒ का समय गुज़रा है। 
द _ बही इतिहास-विस्मृत दुर्योग अपने अख्यात कूड़ा-ककटों को 
सर्य के चारों ओर घुमाकर किसी प्रकार मर्यादा की रक्षा कर 
रहा हैं.। 
इन अहिकाओं के अखंग में ओर एक दल की बात वताना 
चाहिए। ये भी बहुत छोटे-छोटे हैं और भुंड वाँधकर एक 
निर्दिष्ट. रा सूर्य के चारों ओर घूमते है । ये उल्का पिंड 
द हैं। प्रथ्वी पर निरन्तर इनकी वर्षा जारी हैं, धूल के करों के 


साथ इनका जो राख मिल जाता है, वह निताल्त कमर नहीं है । 
| ७ 


ष्प्छ विश्व-परिचय 


प्रृश्वी के ऊपर यांदि हवा का चेंदोवा न टेंगा होता तो इन क्ष॒ 
शत्रुओं के आक्रमण से हमारी रक्ता न हो सकती | 

दिन हो या रात, उल्कापात कुछ न कुछ होता ही रहता है। 
लेकिन विशेष-विशेष महीने की विशेषं-विशेष तिथियों को 
उल्काओं की बोछार अधिक होती है । २१वीं अग्रैल, ९, १० और 
११ वीं अगस्त १९, १३, १७ ओर रण्वीं नवम्बर की रात को 
इस उल्कापात की आतिशबाज़ी देखने की चीज़ है । तिथि-क्ष॒ण 
का इस प्रकार का वेधा-सधा नियम देखकर विज्ञानी लोग 
इसका कारण खोजने लगे | 

बात यह हैं कि उनका एक विशेष मांगे है। किन्तु 
ग्रहों की तरह वे अकेले नहीं चलते। वे दुथ्लोक़ के दत्न- 
वद्ध टिड्डियों की जात के हैं। लाख-लाख की संख्या में भीड़ 
किये हुए एक ही रास्ते चलते हैं। वष के विशेष-विशेष दिन 
को पृथ्वी का रास्ता ठीक उन्हीं जगहां- पर पहुँच जाता है जहाँ 
उनकी जमात रहती हैं। पृथ्वी का आकषण वे सम्हाल नहीं 
सकते । निरन्तर इनकी मड़ी होती रहती है, जो प्रथ्वी की धूल 
में मिल जाती है। कभी-कभी बड़े-बड़े टुकड़े भी आ गिरते हैं 
ओर फट-फटाकर चारों ओर तहस-नहस कर देते हैं। सूथ के 
इलाक़े में अनधिकार अवेश करनेवाले घूसकेतुओं के दुर्भाग्य के 
ये निदर्शक हैं। ऐसा भी सुना जाता है कि युवाबस्था में जब 
पृथ्वी के अन्तर में ताप अधिक था, उस समय अप्नि के उत्पात 
पे पृथ्वी के भीतर की सामग्री इतने ऊपर छिटक गई थी कि 


ग्रहलोक ' प्‌ 


उसके ठुकड़े एथ्वी का आकषण पार करके आज भी सर्य के चारों 
ओर चक्कर काट रहे हैं, वीच-वीच में अवसर पाते ही प्रृथ्वी उन्हें 
खींच लेती है। विशेष-विशेष दिन को इन्हीं उल्काओं की मानो 
न्योछावर सी होती रहती ६ । 
... इन अति कुड़ों के वबादवाले रार्त पर ही अति बृहत्‌ बृह- 
स्पति ग्रद ६ । 
इस बृहस्पति अ्रह के पास से कोई पक्की ख़बर की आशा 
करने के पहले दो वातें लक्ष्य करने की हैं। सूर्य से उसकी 
दूरी ओर उसका आयतन। प्रथ्वी की दूरी ९ करोड़ मील से 
कुछ ऊपर हैं ओर बृहस्पति की दूरी ४८ करोड़ १० लाख मील, 
अर्थात्‌ पृथ्वी की दूरी से पाँच गुने से भी अधिक | प्रथ्वी सयय की 
जितनी गर्मी पांती ६, बृहस्पति उप्तका सिफ् सत्ताइंसवाँ हिस्सा 
पाता ६ | 6 
. एक समय ज्योतिषियों ने अन्दाज़ किया था कि बृहस्पति 
अह :प्रश्वी के समान इतना ठंडा नहीं हो गया हैं, उसके पास 
अपनी , गर्सी का संचय काफी अधिक हैं। उसके वायुमण्डल 
में जो चनत्बलता सदा दिखाई देती है उसका कारण उसके भीतर 
का.ही ताप, है। पर जब बृहस्पति की ताप-सात्रा का हिसाव 
लगाना सम्भव हुआ तब देखा गया कि ग्रह वहुत ठंडा है। उस 
के ताप. की मात्रा वफ़ जमने की ठंडक के ओर २०० फारेन- 
 हाइट डिग्री ः नीचे हे।» इतनी आंधक ठंडक मे इृहस्पांत के 
ऊंपर जलीय <वाष्प रह ही नहीं: सकता । परीक्षा करके उसके 


६ विश्व-परिचय 


वायुमण्डल में दो गेसों का पता पाया गया। एक अमोनिया, 
जिसकी तीत्र गन्ध नोसादर में चोंका देती है, और एक आलेया 
गेस ( ॥०५७॥७ ), जो मैदान में राहगीरों का राह भुलाने में 
नामवरी हासिल कर चुकी है । नाना युक्तियों से अभी तक यह 
स्थिर किया गया है कि बृहस्पति का शरीर कठोर हे; प्रायः प्रथ्वी 
के समान ही घन। इसके ऊपर २१६ हज़ार मील-तक बफ के 
स्तर जमे हुए हैं। इस वफ-पुंज के ऊपर ६००० हज़ार मील 
तक वायु का स्तर है। इतने बड़े पुञ्नीभूत वायु के ग्रवल दवाव 
' से हाइड्रोजज और हीलियम के सिवा अधिकांश गैस ही तरल 
हो जाती हैं। इस वायव्य और तरलपने के कारण सदा असा- 
मज्जस्य घटता रहता है और फलस्वरूप वायुमण्डल सबंदा 
चंचल बना रहता है,--यह अनुमान सच जान पड़ता है। 
| चृहस्पति विशाल-काय ग्रह है, उसके व्यास की लंबाई आय: 
९० हज़ार मील है, पए्रथ्वी के ग्यारह गुना । द 

सूर्य की प्रदक्षिणों करने में बृहस्पति को प्रायः बारह बष 
लग जाते हैं | दूर रहने के कारण उसका कक्ष-मा्ग निस्सन्देह 
पृथ्वी के मार्ग की अपेज्ञा बहुत बड़ा है, पर वह चलता भी है 
काफ़ी धीरे धीरे । प्रथ्वी जहाँ एक सेकेंड .में १९ सील चलती 
है, तहाँ वह केवल आठ मील ही चलता है । किन्तु उसका 
स्वाबर्तन अर्थात्‌ अपने मेरुदर्ड के चारों ओर घूमना तेजी के 
साथ होता है। इतने विशाल देह को घुमाने में उसे केवल दस 
घंटे लगते हैं । हमारे एक अहोरात्र में उसके दो द्विन और दो 
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रातें वीत जाती हैं. ओर फिर भी कुछ बाक़ी द र्ह्‌ 
जाता है । 

बृहस्पति के परिवार में दस उपग्रह हैं। प्रथ्वी के चाँद 
की अपेक्षा इनके ग्रदक्षिणा करने का वेग कहीं अधिक तेज़ है.। 
पहले चार उपग्रह तो हमारे चाँद के ही समान बड़े हैं, उन पर 
भी अमावस्या, पूर्रिमा ओर क्षय-बृद्धि होती रहती हैं । 

पहले-पहल बृहस्पति के चन्द्र-महण से ही यह स्थिर हुआ कि 
प्रकाश एक सेकेंड में १८६००० मील के वेग से दौड़ा करता है। 
गणनानुसार जिस समय बृहस्पति का चन्द्र-ग्रहण घटना चाहिए, 
प्रत्येक बार उसके कुछ देर बाद दिखाई देता हे। इसका कारण 
यह है कि उसका प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचने में कुछ देरी 
करता है। एक निर्दिष्ट परिमाण समय लेकर प्रकाश चलता 
है क्‍योंकि ऐसा अगर न होता तो ग्रहण लगने के साथ ही साथ 
वह दिखाई देता । प्रथ्बी से इस उपग्रह की दूरी माप कर प्रहण : 
की मियाद खत्म होने के बाद उसके प्रत्यक्ष होने में कितनी देर 
लगी है, यह लक्ष्य करके पहले-पहल प्रकाश की गति का 
निर्धारण हुआ । 

* बृहस्पति का अपना ग्रकाश नहीं हैं, इस वात का प्रमाण 
' उसके दस उपग्रहों के ग्रहण के समय . मिलता हैे। विचार कर 
देखो कि अहण होता कैसे है । किसी एक अवसर पर जब सूचे 
पीछे पड़ जाता है और ग्रह, प्रकाश को रोककर, उसके सामने 
आ जाता है ओर उसके भी सामने उसी की छाया. में उपग्रह 
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होता है तभी सये का ग्रकाश न मिलने के कारण उपग्रह पर 
ग्रहण लग जाता है। किन्तु मध्यवर्ती ग्रह के पास यदि अपना 
प्रकाश होता तो वह उपग्रह को आलोकित कर सकता और 
ग्रहण हो ही नहीं सकता। हमारे चाँद के अहण के विषय में 
भी यही वात लागू है। ज्योतिहीन प्रथ्वी जब चन्द्रमा के 
सामने से सय को आड़ में छिपा लेती है, तो उस समय वह 
चन्द्रमा को छाया ही दे सकती हे, प्रकाश नहीं । 


वृहस्पति के वाद की पंक्ति में शनि ग्रह है । 


यह ग्रह सूर्य से उप करोड़ ६० लाख मील दूर है । सूथ की 
एक प्रदक्षिणा करने में इसे २९॥ वर्ष लगते हैं। शनि का वेग 
बृहस्पति से भी कस है--एक सेकेंड में केवल ६ मील। बृह- 
स्पति को छोड़कर सौरजगत्‌ के अन्य ग्रहों की अपेक्षा आकाश 
में यह बहुत बड़ा है; इसका व्यास प्रथ्वी के व्यास से प्रायः 
९ गुना है। प्रथ्वी से नो शुना बड़ा होकर भी अपनी -धघुरी 
पर एक चक्कर जगाने सें उसे पृथ्वी के आधे से भी कम समय 
लगता है । इतने ज़ोर से घूमने के कारण उस चेग के दवाव से 
इसका आकार कुछ चपटा-सा हो गया है। इतना वंड़ा इसका 
आकार है फिर भी इसका वज़न प्रथ्वी से सिफ ९५४ गुना अधिक 
है। इतना हल्का होने के कारण ही विशाल-काय होकर भी 
पृथ्वी की अपेक्षा इसका आकर्षण अधिक नहीं हो सका। एक 
मेघ. का आवरण इसे घेरे हुए है, जिसका आकार बीच-बीच * 
घदलता दिखाई देता है | 
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शनि के दस उपग्रह हैं। उनमें जो सबसे बढ़ा है वह 
आयतन में बुध ग्रह से भी वड़ा हैं। यह ग्राय: ८ लाख मील दूर 
रहता है ओर इसकी प्रदक्षिणा १६ दिन में समाप्त होती है। 
शनि ग्रह की वेट्रनी की वर्णच्छुटा की परीक्षा करके देखा 
गया है कि इसका जो अंश ग्रह के निकट रहता है उसका चलन- 
चेग प्रह के दूरवर्ती अंशों की अपेक्षा बहुत अधिक है) यह 
' चेष्रनी अगर अखण्ड चक्र की भाँति होती तो घूमनेवाले पहिये 
-. के नियमानुसार वेंग वाहर की ओर ही अधिक होता। किन्तु 
. शनि भरह की वेट्टनी अगर खण्ड-खण्ड वस्तुओं की बनी हो 
तो इन बस्तुओं के जो दल्ल ग्रह के पास होंगे थे ही आकर्षण के 
. जोर से अधिक तेजी से धूमेंगे। इन लाख-लाख टुकड़े-उपग्रहों 
के अतिरिक्त दस बड़े-वड़े उपग्रह अलग अलग रास्ते में शनि ग्रह 
की ग्रदक्षिणा कर रहे है। 
ु किस प्रकार इस ग्रह के चारों ओर कुंड के ऊंड छोटे टुकड़ों 
की सृष्टि हुई, इस संबंध में विज्ञानियों का जो मत है उसी का 
कुछ अंश लिखा जा रहा है.। ग्रह के प्रबल आकर्षण में 
अ पड़कर कोई-कोई उपग्रह अपना गोल आकार नहीं बचा रख 
सकते, उनका चेहरा आखिरकार बहुत-कुछ अंडे के समान हो. 
- जाता है। अन्त में एक ऐसा समय आता है जब अधिक वर्दाश्व . 
. न कर. सकने के कारण उपग्रह दृटकर. दो खंड हो जाता है । 
. अ दोनों छोटे टुकड़े ओर भी टूटते रहते है, इस प्रकार एक ही 
उपग्रह से लाख-लाख टुकड़ों का हो जाना असंभव नहीं हे 
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चाँद की भी एक दिन यही दशा होने का है। विज्ञानी लोग 
कहते हैं. कि प्रत्येक ग्रह को एक अदृश्य मंडली का बेड़ा घेरे 
हुए हैं, इसे खतरे का घेरा कहते हैं। इसके भीतर आ पड़ते 
ही उपग्रहों का शरीर फूल उठता हैं, पहले वह अंडे की तरह 
लंवा-सा आकार धारण करता हे फिर टूटने लगता हैं। आखिर- 
कार ये टुकड़े कुंड वाँधकर ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने 
लगते हैं। विज्ञानियों के सत से बृहस्पति का अथम उपग्रह इस 
खतरे के घेरे के पास आ गया है, और कुछ दिन बाद इस घेरे में 
घुसते ही उसके टुकड़े हो जायेंगे। उस समय शनि ग्रह की तरह 
वृहर्पति को भी चारों ओर से एक उज्ज्वल वेष्टनी घेर लेगी।. 
शनि के चारों ओर जो बवेष्टनी है उसकी सृष्टि के संबंध में 
पंडितों का अनुमान है कि शनि का एक उपग्नमह धूमते-घूमते इस 
सख्रतरे के घेरे में आ घुसा था। नतीजा यह हुआ कि उपग्मह टूठ- 
कर खंड-खंड हो गया ओर आज भी इस ग्रह की परिक्रमा कर 
रहा है । 

चाँद प्रथ्वी के ख़तरे के घेरे से बहुत दूर है, इसी लिए उसमें 
मो परिवत्तन हुए हैं वे बहुत अधिक नहीं हैं । प्रथ्वी के आकर्षण 
के वेग से वह धीरे-धीरे आगे बढ़ता आ रहा है, इसके वाद जब 
इस घेरे के इलाके में प्रवेश करेगा तो डुकड़े-ठुफड़े हो जायगा 
ओर ये टुकड़े एंथ्वी-पह को घेरकर शनि अह की नकल कंरते 
रहेंगे ; उस समय चाँद पर भी “शनि की दशा? होगी। 

शंनि सूर्य से बृहस्पति की अपेक्षा कहीं अधिक दूंर है--ईसी 
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लिए ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाहर का वायुमण्डल् 
बहुत कुछ बृहस्पति के समान है, केवल अमोनिया का उतनी 
अधिक मात्रा में होना नहीं पाया गया; आलेयागेस ()/०॥.708) 
_ का परिसाण शनि पर बृहस्पति की अपेक्षा अधिक है। शनि यद्यपि 
आयतन में बहुत अधिक है. तथापि उसका वज़न उतना ही भारी 
नहीं । वृहस्पति के समान इसका वायुसंडल भी गहरा होना 
चाहिए, क्योंकि इसके आकर्षण को तरह देकर हवा के भागने 
का कोई उपाय नहीं है। इसमें हवा का परिसाण अत्यधिक 
होने के कारण ही इसका ओसत वज़न इसके आकार-प्रकार की 
तुलना में इतना कम है। इसके ऊपर प्रायः ६००० मील तक 
बर्फ़ जमा हुआ है--और उसके ऊपर १६००० मील तक हवा है। 
शनि ग्रह के वाद की पंक्ति में यूरेनस नामक ग्रह है जिसके 
वहाँ होने की ख़बर नई ही मिली है । 
.. इस ग्रह के संबंध में कुछ विशेष विवरण जानना अब भी 
. संभव नहीं हुआ । इसका व्यास प्रथ्वी से ६४ गुना हे। सूय 
: से १७८ करोड़ श्८ लाख मील दूर रहकर चार मील प्रति- 
सेकेंड की चाल से ८४ वर्ष में एकबार उसकी “परिक्रमा कर 
रहा है। आकार तो इसका इतना विशाल है, फिर बहुत दूर 
होने के कारण बिना दूरवीन के इसे देखा ही नहीं जाता। जिस 
पदार्थ से यह ग्रह बना हैं, वह पानी से कुछ ही घना है, इसी लिए 
प्रेंथ्वी से कई गुना बेड़ा होने पर भी इसका वजन प्रथ्वी के सिर्फ़ 
पंद्रह गुना ही है । 
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१० घं० ४४ मि० सें यह ग्रह एकबार अपनी धुरी पर घूम 
रहा हैं, चार उपग्रह अपने-अपने रास्ते सें निरन्तर इसकी परि- 
क्रमा कर रहे हैं । 

यूरेनस के आविष्कार के कुछ:ही दिन बाद पंडितों ने इस ग्रह 
का बेहिसावी चाल-चलन देखकर निश्चय किया कि इस ग्रह ने 
किसी ओर के आकषण में पड़ कर पंथ का नियम तोड़ा है। 
खोजते-खोजते वह ग्रह भी निकला। उसका नामकरण हुआ 


नेपचून। '* 
सूर्य से इसकी दूरी २७९ करोड़ ३४ लाख मील है ओर प्राय 


१६७ बष में यह सूयथ की एक अदक्षिणा करता है। इसका व्यास द 
प्राय: ३३००० मील का अर्थात्‌“ यूरेनस से कुछ बड़ा है। 
दूरबीन से एक छोटी-सी हरी थाली की तरह दिखाई देता है । 
इसका एक उपग्मह २ लाख २२ हज़ार मील दूर रहकर ४ दिन 
२१ घंटे में इसके चारों ओर एकवार घूम आता है। उपग्रह 
की दूरी और इसके आयतन पर से हिसाब लगाकर निम्वय 
किया गया हैं कि इसका वस्तु पदार्थ पानी से कुछ भारी है और 
वज़न में प्रायः यूरेनस के वरावर है। यह बात अब भी एकदम 
निश्चित नहीं हुई कि इस भ्रह को अपनी धघुरी पर एकबार घूमने 
में कितना समय लगता हे। 

नेपचून के आकर्षण से यूरेनस को जिस नये रास्ते. पर 
चलना चाहिए था, हिसाब करके देखा गया कि यूरेनस ठीक 
उस रास्ते पर नहीं चल रहा है। इससे यह समझना गया 
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_ कि नेपचून के सिवा भी इस ग्रह के गतिपथ के बाहर कोई ओर 
एक ज्योतिष्क वत्तेसान है। सन्‌ १९३० में एक नया ग्रह और 
निकल आया। इसका नाम प्लूटो रखा गया हैं। यह ग्रह 
इतना छोटा और इतनी दूर है कि दूरवीन की सहायता से भी 
यह बड़ी कठिनता से दिखाई देता हे। कैमरा से चित्र खींच- 
कर इसका अस्तित्व निःसन्देह सिद्ध कर दिया गया हैं। यह 
ग्रह ही सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसी लिए यह्‌ प्रकाश 
ओर गर्मी इतनी थोड़ी मात्रा में पा रहा हैं कि हम उसकी 
अबस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते । क्‍ 

लगभग ३६४ करोड़ मील की दूरी से ढाई सो बर्षों' में यह 
अह्द सूर्य की एक अदक्षिणा समाप्त करता है । 

प्लूटो ग्रह बहुत छोटा है, इसलिए उसके आकषण का 
_ चेग भी बहुत कम है।, नतीजा यह हुआ है कि वह अपनी 
हवा को भी नहीं सम्हाल सकेता | वह इसके हाथ से जाती रही 
है । इसकी ताप-मात्रां २३० डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होगी। 
इतनी सर्दी में अत्यन्त दुरन्त गैस भी तरल, यहाँ तक कि ठोस 
हो जाती है। वहाँ अंगारिक गैस, आमोनिया, नाईट्रोजन, 
प्रशृति बायज्य पदार्थ भी जमकर बफ़े बन गये हैं और उनसे 
ह निश्चय ही अह ढक गया है। किसी-किसी का मत है कि 
सोर-ज्ञोक की अन्तिम सीसा पर कई छोटे-छोटे ग्रह बिखरे हुए 
हैं, प्लूटो उन्हीं में से एक है.) लेकिन इस मत के .लिए कोई 
निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, कभी मिलेगा भी कि नहीं, कौच 
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जाने। आज की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली दूरबीन यदि 


उस दूरत्व की यवनिका ( पदों ) उठा सके तभी संशय का 
समाधान होगा। 
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अन्य ग्रहों के आकार-प्रकार और चलने-फिरने के सम्बन्ध 
में बहुत ही कम ख़बरें इकट्ठी की जा सकी है, अकेली प्रथ्वी ही 
एक ऐसा ग्रह है जिसके शरीर की गठन-रीति ठीक तौर पर बहुत 
कुछ जानी जा सकी है। गेसीय अवस्था पार करके जब से 
उसका शरीर कठोर हुआ है तभी से उसके शरीर में इतिहास के 
नाना चिह् अंकित होते चले आये हैं । 

पृथ्वी के ऊपर का स्तर किसी चीज़ से ढका न होने के 
कारण शीघ्र ही ठंडा होकर कड़ा हो गया ओर भीतर का 
. स्तर गमे होने के कारण बहाँ तरल और गैसीय पदाथ ही रह 
गये । दूध की मलाई ठंडी होते-होते जिस प्रकार सिक्कुड़ जाती 
_ है .उसी प्रकार प्रथ्वी की ऊपरी सतह भी ठंडी होते-होते सिकुड़ने 
लगी। सिकुड़ने पर दूध की सलाई जिस मात्रा में ऊबड़- 
खाबड़ हो जाती है, उसकी तरफ़ हमारा ध्यान ही नहीं जाता । 
किन्तु सिक्कुड़ी हुई पृथ्वी की असमानता ऐसी मामूली नहीं हैं 
. कि उसे हँसकर उड़ा दिया जाय। चूँकि नीचे का स्तर इस 
असमानता को ढोने योग्य पक्का नहीं हुआ था इस लिए अच्छा 
आंधांर न मिलने के करण ऊपर का कड़ा स्वर दव-धैंसकर 
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ऊँचा-नीचा होता रहा, इससे पहाड़-पवत दिखाई दिये। बूढ़े 
आदमी के साथे का चमड़ा सिकुड़कर जिस प्रकार बलि पड़ 
जाती हैं उसी प्रकार मानो थे प्रथ्वी के ऊपरी चमड़े की बलियाँ 
है। सारी प्रथ्वी की बृहत्‌ गंभीरता की तुलना में ये पहाड़ 
मनुष्य के चेहरे के बलिचिह से कम ही है, अधिक नहीं । 
प्राचीन युग की प्रथ्बी के सिक्कुड़े हुए ऊबड़-खाबड़ स्वर में 
कंहीं गड़ढे हो गये और कहीं पहाड़ निकल आये। गड्ढे तब भी 
पानी से भरे नहीं थे। क्योंकि उस समय प्रृथ्वी की गसीं के 
कारण पानी भी भाप के रूप में ही था। धीरे-धीरे मिट्टी ठंडी 
हुडदे, वाष्प पानी हो गया। उसी. पानी से भरकर गड़ढे समुद्र 
हो गये । क्‍ 
प्रथ्वी की बहुत सी पांनी की भाप तो तरल हो गईं, किन्तु 
हवा की प्रधान गेसें वेसी ही रह गईं । उन्हें तरल करना सहज 
नहीं । क्योंकि जितनी सर्दी में वे तरल होतीं उतनी सर्दी से 
पानी जमकर वफ़ हो जाता और पृथ्वी बफ़ के कवच से 
आच्छादित हो रहती। इस ओसत परिमाण की गर्मी-सं्दी से रे 
आक्सिजन, नाइंट्रोजन अभ्रति हवा के गेसवाले पदार्थ सहज ही 
चल-फिर रहे हैं और हम साँस लेकर जी रहे हैं। 
पृथ्वी के भीतर की ओर का संकुचन अब भी एकदम -बनन्‍्द 
नहीं हो गया है। उसी के हिलने के कारण अचानक कहीं नीचे 
की जगहं कुछ हट जाती है तो ऊर्पर का कड़ा आंवरंण द्वटकर 
« उसे दवा देता है, इसे प्रकार प्रथ्वीं की ऊपरी संतह को हिला 
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देता है और भूकम्प हो जाता है। फिर किसी किसी स्थान पर 
- दूटे हुए दबाव से नीचे का तप्त तरल पदा्थ ऊपर उछल 
आता है । 

- पृथ्वी की भीतरी अवस्था जानने के लिए जितना खोदना 
जरूरी है, उतने नीचे तक खुदाई अब भी नहीं हुईं। कोयले की 
' खान खोजने के लिए मनुष्य प्रथ्वी के जितना नीचे उतरा है वह 
एक भील से बहुत अधिक नहीं है | इससे केवल इतनी ही खबर 
मिली हैं कि जितना ही प्रथ्वी के नीचे की ओर जाया जाता है 
उतना ही, एक निर्दिप्ट मात्रा में, ताप बढ़ता जाता है। और भी 
लीचे कितनी गयीं है, यह बात ज्वालामुखी पहाड़ों का ताण्डव 
'देखकर समझो जा सकती है। किन्तु इन तप्त उत्सों की गह- 
राई भी प्रथ्वों की मोटाई को तुलना में. बहुत ही कम. है । 

भूकम्प से पृथ्वी के भीतर की बहुत-सी खबरें मनुब्य को सालूम 
मिट्टी के नीचे कहीं उथल-पुथल हो तो वहाँ से तरंगों के 
चक्र, एक के वाद दूसरे, आगे बढ़ते रहते हैं. । सीस्मोग्राफ 
(8983772087'2]2))) अथात भूकम्प-लिपि नामक एक यंत्र निकला 
है । उसके पट. पर इन ऊँची-नीची तरंगों के चिह्न अंकित होते हैं, 
. उससे उनके काँपने का वेग जान पड़ता है । 
.... भिन्न-भिन्न देश की प्रयोगशालाओं में यह यंत्र रखा गया, है। 
जिस समय जिस सीस्मोश्राफ़ में भूक़स्प क्री, रेखा अंकित हुईं है, . . 
: उस पर से हिसाव करके देखा जाता है कि प्रथ्वी-.के. कठिन स्तर ... 
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के भीतर से कितने वेग से कम्पन चला रहा हैं। प्रथ्वी का - 
समूचा भीतरी हिस्सा यदि एक ही पदार्थ से बना होता तो इस. . 
कम्पन वेग के मापने में अन्तर न पड़ता। लेकिन फक्न पड़ते 
देखा गया है। प्रथ्वी की गहराई में कम्पन की तरंगें ऊपरी 
सतह की अपेक्षा अधिक ज़ोर से चलती हैं। असल में प्रुथ्वी 
के भिन्न-भिन्न स्तरों में भूकम्प का मान भिन्न-भिन्न होता है। 
तरल या गैसीय पदार्थ के भीतर से कम्पन की तरंगें जिस प्रकार 
फेलती हैं, कठिन पदाथ से होकर उस ग्रकार नहीं फैल पातीं | 

समूची प्रथ्वी अगर जलमय होती तो उसका वज़न जो 
कुछ होता उससे पाँचगुना भारी जल-स्थल्-मयी इस प्रथ्बी 
का वज़न है | उसके ऊपरी सतह का पत्थर जल से तिगुना 
घना हैं। केवल ऊपरी दवाव से उनका भार बढ़ गया हो सो 
बात नहीं है, वहाँ के वस्तु-पुल्ध का भार स्वभावतः ही अधिक है। 
भूकम्प की गवाही से जाना जाता है कि प्रथ्वी के केन्द्रस्थल में 
दो हजार मील तक उत्तप्त तरल पदाथ है--जिसका अधिकांश 
गला हुआ लोहा है, ऐसा अन्दाज़ किया गया है। इस तरल 
पदार्थ को घेरे हुए पत्थर का जो स्तर है वह पानी से चारणशुना 
भारी हैं । 

जो हवा प्रथ्वी को घेरे हुए है, उसका ७८ फी सदी नाइंट्रो 
जन और २१ फी सदी आक्सिजन है। हाईंड्रोजज तथा और 
कई गेसें अत्यन्त मामूली मात्रा में हैं। आक्सिजन बड़ी मिलन- 
सार गैस है, लोहे के साथ मिलकर मोचा लगा देती है, अंगार 
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पदार्थ के साथ मिलकर आग जंला' देती है--इस प्रकार निरन्तर 
. वायु-मण्डल में उसका बहुत हिस्सा ख़च होता रहता है। इधर 
पेड़ पोधे हवा के अंगाराम्ल गेंस से अपने मतलब का अंगार 
वसूल करके उसका आक्सिजनवाला हिस्सा हवा को लौटा 
देते हैं। ऐसां नः होता तो अंगारास्ल गैस से ही प्रथ्वी भर 
जाती और आदमी साँस लेने की भी हवा न पा सकता । 

.... आसमान में बहुत डँचाई तक हवा में विशेष परिवर्तन 
“नहीं होता। और भी अधिक ऊँचे जाने पर जो गैसें मिलकर 
: हवा बनती है, .उनका बहुत कुछ वहाँ नहीं पहुंच पाता हैँ। खूब 
सम्भव, सबसे हल्की दो गेसें, अर्थात्‌ हीलियम ओर हाइडोजन 
'से हो वहाँ की हवा बनी है । 

बरावर घनत्व कम होते जाने के कारण हवा बहुत ऊपर 
तक उठ गई. है। बाहर से पृथ्वी पर जो उल्का-पिए्ड गिरा 
करते हैं।वे प्रथ्वी की हवा -से रगड़ खाकर जल उतते हैं 
उनमें से अधिकांश का यह. जलना. १९० सील ऊपर दिखाई 
क्‍ देता हैं। इसलिए यह मान लेना होगा कि उसके और भी 
* ऊपर ब्रहुत दूर तक.हवा है, जिसके भीतर- से आते आते: अन्त 
' में येइस जलन. की अवस्था को प्राप्त होते हैं । 

सर्य का प्रकाश नो करोड़ मील पार करके पृथ्वी तक आता 
है। ग्रह-वेशनकारी आकाश. की शूत्यता को पार करके आते 
समय तेज़ “का. बहुत अधिकः क्षय - नहीं. होता ।' अर्थात्‌ 


दस हज़ार डिग्मी गर्मी लेकरः वह वायुमए्डल के सीमान्त देश 
- , छा . * 
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में पहुँचता है। इतने प्रचए्ड धक्के से वहाँ की हवा की परमाणु 
निश्चय ही चूरए-विचूर हो जाते हैं, एक भी परमाणु पूरा नहीं 
रहता | हवा के सवोच्च अंश में हूटे हुए परमाणुओं का जो 
स्तर रचित हुआ है उसे एफ २ (+" 2 ) नाम दिया गया है। 
वहाँ खच होने से बची हुई सूथ की किरणें नीचे के घनतर 
वायुमण्डल पर आक्रमण करती हैं, वहाँ भी टूटे परमाणुओं के 
स्तर का उद्धव होता है, इसे एफू १ (#' ) स्तर नाम दिया 
गया है । ह | हे 
.. और भी नीचे और भी घनी हवा में सूर्य-किरणों के आधात 
से पंगु बने हुए परमाणुओं का एक स्तेर है जिसे ह (79 ) स्तर 
कहते हैं । | 
, सूर्य-किरणों की बेंगनी-पार की रश्सि का बल बहुत कुछ 
खर्च हो जाता हैं, वह निःस्व होकर नीचे की हवा तक बहुत 
थोड़ी मात्रा में पहुँच पाती है। यही हमारे लिए गनीमत है। 
अगर वह अधिक आती तो सम्हालना मुश्किल हो जाता ।.... 
सूर्य किरणों के सिवा और भी कई “काले पहाड़? . दूर से 
हवा को अदृश्य गदाघात करने के लिए आया करते हैं। जैसे . 
उल्का, इनकी वात पहले ही बताई गई है। इनकी रगड़ से 
तीन हज़ार से लेकर सात हजार फारेनहाइट डिग्री तक का 
ताप जाग पड़ता हैं; इससे बेंगनी-पार के प्रकाश के . तीच्षण 
बाण तरकस से निकल पड़ते हैं और हवा के परमाणुओं के देह 
पर बरसकर उन्हें जलाकर छार-खार कर देते हैं।. इसके 
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सिवा एक और राश्सि के बरसने की. बात पहले ही बताई गई 
है। यह कस्मिक रश्सि है। संसार में यही सबसे अबल शक्ति 
का वाहन ह । 
पथ्वी की हवा सें आक्सिजन, नाईट्रोजन आदि गैसों के कोठि- 
कोटि परमाण भरे पड़े हैं। वे अत्यन्त तेजी के साथ निरन्तर 
_ चक्कर मारते रहते हैं, आपस में धक्काम॒ुक्की और ठेलाठेली तो 
. चल ही रही हैं। जो कण हल्के हैं, उनके दौड़ने का वेग अधिक 
होता है। सारे दल का जो बेग होता है -उसकी अपेक्षा स्वतंत्र 
छिटके हुए परमाणु का वेग बहुत अधिक होता है। इसी लिए 
 प्रृथ्वी के वाहरी आँगन की सीमा से हाईड्रोजन के खुचरे अणु 
प्राय: ही प्रथ्वी का आकर्षण काटकर बाहर को 'भाग जाते हैं। 
लेकिन आक्सिजन और नाइंट्रोजल के अणु-कर्णों की गति दल 
के बाहर कभी भी अधीर भगोड़ों की तेज़ी नहीं पाती । इसी 
लिए प्रृथ्वी के वायुमंडल' में इनकी कमी नहीं पड़ती। केबल 
हाइड्रोजन ही, जो प्रथ्वी की तरुणावस्था में उसकी सबसे बड़ी 
गेसीय सम्पत्ति था, धीरे-घीरे अपना बहुत कुछ खो चुका है। 
बड़े-बड़े पंखवाले पक्षी पंखों को यों ही खुला रखकर 
' . देर तक आसमान में वहते-से रहते हैं, इससे जान पड़ता है 
: “कि हवा में इतना घनत्व जरूर है कि वह इन पक्षियों का आधार 
बन सकता है। असल में, कठिन और तरल पदार्था' की भाँति 
' हवा का भी वज़न पाया जाता है । सिंट्री के ऊंपर कई मील तक 
: “हवा है, इस हवा का दवाव एक फ़ीट लंबे और इतने ही चोड़े 


विश्व-परिचय 


पदाथ पर ग्राय:*२७ मन से भी अधिंक पड़ता है। एक साधारण 
आदमी के शरीर पर इसका दवाव प्रायः ७०० सन से अधिक 
पड़ता है. ।. फिर भी हम उसका अनुभव नहीं कर पावे। जैसे 
ऊपर से वैसे ही नोचे से, जैसे दायें से वेसे ही बायें से, समान :.. 
भाव से हवा का दवाव ओर धक्का लग रहा है, इसा लिए हवा 
का भार हमें कष्ट नहीं देता । | 

पृथ्वी का वायुसंडल अपने आवरण से दिन के समय सूर्य 
की गर्मी को वहुत-कुछ रोक रखता हैं, और रात के समय महा- 
शून्य की अबल सदी को भी बाधा पहुंचाता ६। चाँद के शरीर 
पर हवा की ओढ़नी नहीं है, इसी लिए वह सूर्य की गर्मी से खौलते 
हुए पानी के समान गसे हो जाता है। और ग्रहण के समय 
पुण्वी ज्यों ही उस पर अपनी छाया विस्तार करती हे त्यों ही 
देखते-देखते वह ठंडा हो जाता है। हवा होती तो वह .गर्मी. 
को रोक रखती । चाँद को कंबल यही अभाव नहीं है, हवा न . 
होने के कारण वह एकद्म' गूँगा है, कहीं भी ज़रा सा शब्द 
होने का उपाय नहीं-॥ः विशेष भाव से हिलने पर हवा में 
नाना आयतन की सूक्ष्म तरंगें उठती हैं, वे ही हमारे कान के 
. भीतरी पढें परं नाना भाँति के कम्पन का आधात करती हैं, 
ओर यही तरंगें नाना भाँति की आवाज़ बनकर हमारे कणों 
में गोचर होती रहती हैं । हवा का एक और भी काम है.। वह , 
फराश की तरह सूर्य की उम्र किरणों को बिछाकर फैला देती 
है, नहीं तो जहाँ धूप प्रड़त़ी सिफ़ वहीं पर अकाश हो सकता, 


भूलोक 
“छाया नाम की कोई चीज़ हीन होती । ताँबत्र प्रकाझ- की वाल 
में ही घोर अन्धकार होता। ब्क्ष की चोटी की धूप से आँखें 
चोंधिया उठतीं और नीचे के तलदेश में निबिड़ काला अन्ध- 
कार हुआ रहता। घर की छत पर . दोपहरी की. धूष दूसकती 
रहती आर घर के भीतर होती, अमावस्या की घोर अधरात्रि। 
दिया . जलाने की बात सोचना भी ग्रलत होता क्‍योंकि प्रथ्बी 
की हवा में जो आक्सिजन गेस है, उसी से सब चीज़ें जला 
. करती हैं । ज़्ब हवा ही नहीं होती तो आक्सिजन भी न 
. होता आर आक्सिजन न होता तो दिया तो कया कोई भी चीज़ 
क्‍ नहीं जल सकती । ) 
६म लाग अश्वास से हवा का आक्सिजन खींचते है। उसके 
. अण हमार आणवरतु के अणु के साथ मिलकर धीरे-धीरे 
उसे अदव्त्य ज्वाला से जलाते रहते हैं। इसी लिए हम जब तक 
 'जीते र६ते हैं, तब तक हसारा ,खून गे रहता ह | 

हवा का योगिक पदाथें नहीं कह सकते, असल में वह 
मिलावटी: पदारय हैं। उसमें नाना गेसें जमा हुई है, पर वे 
मिलकर एक नहीं हो गई। हवा में जिस मात्रा में आक्सि- 
जन ६, उससे तिगुना नाइट्रोजन है। यदि केवल आक्सिजन 
ही होता तो हमाआ आ्राणवस्तु जल-जलकर कर का समाप्त हो 
गया होता । यह आखणवरतु कुछ अश मम जलता हू आर छझुछ 
अंश में जल नहीं पाता । इसी लिए हम दो आतिशय्य के बीच 
सें रहकर जी सकते हैं । 


विश्व-परिचय 
८४ सॉरी 'वॉयुमूंडल पानी से भीजा हुआ-सा, है। मेघ में: 
जतना जल रहता है, उससे कहीं अधिक रहता है हवा में । 
सारा सारा शरीर थोड़ा-थोड़ा करके इस पानी को सोख रहा 
ह | अत्यन्त सूखी हवा में चमड़ा सूखकर जब फटता रहता है 
ब इसका प्रमाण मिलता है। 





ऊपर के वायुमंडल के टूटे हुए परमाणुओं के वेद्यत-स्तर की 
ब्रात पहले ही कह चुका हूँ । इसके सिवा सहज हवा के भी दो 
तर हैं। इसका जो पहला स्तर प्रथ्वी के सबसे अधिक नजदीक 
उसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोपोस्फियर (॥7000४07978 ); 
हेंदी में इसे क्षुब्यध स्तर कह सकते है। इसकी चोड़ाई पाँच 
ते लेकर दस मील से अधिक नहीं है। सारे वायुमंडल के 
माप की तुलना में इस क्षुव्ध स्तर की डेंचाई बहुत ही कम है, 
लेकिन हवा के समस्त पदाथा' का प्रायः नव्बे ग्रतिशत इसी में 
है । इसी लिए अन्य स्तरों की अपेक्षा यह स्तर बहुत घना है। 
प्रथ्वी से एकदस सटां हुआ होने के कारण छउसकी गर्मी की 
छूत उसे लगी ही रहती है। उस उत्ताप के बढ़ने-घटने से हवा 
यहाँ निरन्तर दौड़ धूप करती रहती है। इसी लिए केवल इसी 
स्तर में आँधी और वर्षा होती रहती है। इसके और ऊपर जो 
स्तर है उसमें प्रथ्वी की गर्मी आँधी-तूक्रान की रफ्वनी नहीं 
कर पाती। इसी लिए वृहाँ की हवा शान्त है। पंडितों ने 
इसका नाम दिया हे स्ट्रेटोरफीयर ( 807०४४09709079 ) . हिंदी 
में स्तच्ध स्तर कहा जा सकता है | 


अज़ाक १०४. 


आदि सूर्य से जिस प्रकार प्रथ्वी निकल आई है उसी अकांर 
_ बाष्प-देही आदिस प्रथ्वी से चाँद निकल आया है, नियम दोलों 
जगह एक ही है। इसके बाद करोड़ों वषे बीत गये, 
प्रथ्यी ठंडी होकर कड़ी हो गई, चाँद भी ऐसा ही हो 


ु कप 
गया है । 


«२ लाख ३९ हज़ार मील दूर रहकर २७ दिन और ८ घंटे में 
बंद्रमा प्रथ्वी की एक परिक्रमा कर रहा है । इस परिक्रमा के समय 
: बह एक ही पीठ प्रथ्वी की ओर फिरा रखता है। इसका व्यास 
प्राय: २१६० मील लंबा है और इसका उपादान जल से आय 
. ३॥ गुना भारी है। अन्यान्य ग्रह-नक्षत्रों की तुलना से पृथ्वी से 
इसकी दूरी कुछ ही कम है, इसलिए हम इसे इतना उज्ज्वल ओर 
- बड़ा देखते हैं। अस्सी चाँदों को अगर एक साथ तोला जाय 
... तो उनका वज़न प्रथ्वी के वराबर होगा। दूरबीन से चांद को 
. देखने से स्पष्ट ही दिखता है. कि वह प्रथ्वी के पदार्थों के समान 
ही पदार्थों से बना है। उसके ऊपर बड़े-बड़े गहलर ओर बड़े- 
बड़े पवत है।. ; 


पृथ्वी के आकर्षण से ही चंद्रमा प्थ्वी के चारों ओर घूस 
:. रहा है। एक चक्कर लगाने ,में. उसे एक महीने से छुछ कम 
समय लगता है। औसतन्‌ उसकी चाल एक सेकंड में आध 

मील से ज़्यादा नहीं है। प्रथ्वी इतनी देर में २० मील दौड़ 
जाती है। अपने मेरुदएड के चारों ओर धुमने में उसे एक 


विश्व-परिचय 


संहीने.के बरावर ही समय लगता है। उसके दिन ओर वर्ष एक 
हीसमान धीर मंथर वेग से चलते हैं । द 


चाँद के वज़न पर से हिसाब लगाकर देखा गया है कि 
यदि किसी चीज़ का वेग प्रतिसेकेर्ड डेढ़ मील हो तो वह ' 
चाँद के आकषण से निकलकर वाहर निकल जा सकता है। चाँद 
जिस परिमाण में धूप तापता है उससे उसकी तपी हुईं पीठ पर 
हवा इतना गम हो उठी होगी कि वह अपनी हवा के परमाणुओं 
को रोक नहीं सका होगा, इसी लिए वे सब - निकल पड़े 
होंगे। जहाँ हवा का दबाव नहीं है, वहाँ पादरी ,ख़ब शीघ्र ही 
भाप बन जाता है। भाप होने के साथ ही साथ पानी के पर- 
माण गर्मी से चंचल होकर चंद्रमा का बंधन छिन्न करके बाहर 
चले' गये होंगे। जहाँ जल भी नहीं, वायु भी नहीं, वहाँ किसी , 
का जीवन रह सकता है, यह बात हम लोगों की जानी हुईं नहीं 
है । चाँद को एक पिण्डीभूत मरुभूमि कह सकते हैं । 


. रात को जिन्हें हम ताराओ्ों का हटना कहते हैं वे तारा नहीं 
हैं, यह बात आज किसी को समभानी नहीं पड़ेगी। प्रथ्वी. के | 
ध्राकपण से ये उल्का पिंड-लाख-लाख की संख्या में दिन-रात 
गिर रहे हैं । उनमें के अधिकांश हवा में रगड़ खाकर जलकर . 
राख होकर गिर जाते हैं। जो कुछ बड़े आकार के हें, 

जलते-जलते मिट्टी पर आ गिरते हैं, वम की तरह फट जाते है, 
और चारों ओर जो पाते हैं उसे ही जलाकर भस्म कर देते है । 


चाँद पर भी यह उल्का-वृष्टि हो रही है। उन्हें रोक और .- 


भूलोक है 9५७ ' 


जलाकर राख कर सके, ऐसी हवा वहाँ थोड़ी-सी भी नहीं है। 
इसी लिए वे अवाघ भाव से चाँद के सारे शरीर पर ढेला सार 
रहे हैं। वेग भी कम नहीं है, सेकेंड में ग्रायः ३० मील; इसी 
लिए चोट भी खूब करारी कर रहे हैं । 
चाँद के बड़े-बड़े गहरों की उत्पत्ति अग्नि-उत्स से ही है। 
जो .गला हुआ पदाथे ओर राख उससे निकल आया था, हवा न 
होने के कारण इतना युग दीत जाने पर भी उनमे कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ। राख से ढका होने के कारण सूर्य का प्रकाश 
आवरण को भेदकर बहुत नीचे नहीं जा पाता, ओर चीचे की 
गर्मी भी ऊपर नहीं आ पाती । 
दे के जिस ओर सर्य का अरकाश पड़ता हैं उस तरफ़ की 
गर्मी प्राय: खौलते हुए पानी के समान है ओर जिधर नहीं पड़ता . 
उस ओर की सर्दथा ८फ़ की ठंडक से भी प्रायः ६४० डिँ्री ेचे 
श होती .है। चंद्र-प्रहण के समय जव एथ्दी की छाया चाँद 
पर पड़ती है. तो उसका उत्ताप कुछ ही सिर टॉ में प्रायः ३४६ 
डिग्री कम हो जाता हैं । ' 
हवा न होने के कारण और राख के आवरण को . भेद करके 
: सय की. गर्मी "भीतर प्रवेश न कर सकने के कारण चाँद के 
पास किसी प्रकार का संचित. उत्ताप है छो न हों; इसी लिए 
... इतनी शीघ्र उसकी गर्मी कम हो जाती है। इन सब प्रमाणों 
: से कहा जा सकता है कि ,चाँद का प्राय: सव स्थान ज्वालामुखी 


पहाड़ की राख से ढका हुआ है । 


विश्व-परिचय 
जड़ प्रथ्वी के निकट का उपग्रह है। उसके आकषण-शक्ति 
कीअत्यच्ष उपलब्धि समुद्रों में होती है, जहाँ ज्वार भाटा की 
लहरें आया करती हैं, और सुना है कि हमारे शरीर की जूड़ी 
ओर वात रोग भी उसके आकषंण से जाग पड़ते हैं। वात के 
रोगी अमावस्या ओर पूर्णिमा से वहुत डरते हैं । 
आदि काल में प्रथ्वी पर जीवन का कोई चिह्न नहीं था। 
आय: सत्तर-अस्सी करोड़ वर्ष तक उस पर नाना रूप में तेज का 
उत्पात चला था। कहीं ज्वालामुखी तप्त वाष्प का फुफकार छोड़ : 
रहा था, तरल धातु डगल रहा था और गरम जल का फव्वारा 
उड़ा रहा था और कहीं नीचे से धक्का खाकर भूमितल काँप 
रहा था, फट रहा था और भूखण्ड घेंस रहा था।..... 
प्रथ्वी के आरंस से डेढ़ सौ करोड़ वर्ष जब बीत गये तब 
अशान्त आदि युग की सिरफुड़ोवल वहुत-कुछ कम हो गई। ऐसे 
ही समय में सष्टि की सबसे आश्वय-जनक घटना दिखाई दी। 
किस प्रकार और कहाँ से प्राण और क्रमशः मन का उद्भव हुआ, 
इसका पता नहीं चलता | उसके पहले प्रथ्वी पर स्॒ष्टि के कारखाने 
में प्राशहीन पदार्थे|| का उथल्न-पुथल और सजन-भंजन चल रहा 
था। उसका उपकरण था मिट्टी, पानी, लोहा, पत्थर वगैरह, 
ओऔर इनके साथ थीं आक्सिजनं, हाईड्रोजन इत्यादि कई गैसें। 
नाना भाँति के अचए्ड अघात से उन्हीं को उलद-पुलट और 
जोड़-जाड़कर नदी, पहाड़ और. समुद्र की . रचना और अदल' 
बदल जारी थी। ऐसे ही समय में विराट जीवनहीनता के 


3» ४ + हऋ जन 
रह ॥।' + ५७ द है 
४ *+ 
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भीतर आण, और उसके साथ मन, दिखाई दिया। इनके पूर्व- 
बता पदाथा' के साथ इनकी कोई समानता नहीं | 


नक्षत्रा का अ्रथम आरंभ जिस अकार नीहारिका से हुआ 
उसी अकार पृथ्वी पर जीव-लोक का जो प्रकाश हुआ उसे प्राण 
“की नीहारिका कह सकते हैं। वह एक प्रकार का अपरिस्फुट 
' छितराया हुआ घनी लाला की साँति अंगविभाग-हीन, ग्राण- 
पदार्थ था जो उन दिनों के ईषदुष्ण समुद्र-जल पर बहा करता 
था। उसका नाम रखा गया है ग्रोटोशाज्म । जिस प्रकार 
_ नक्षत्र अग्नेय वबाष्प में दाना वॉधने लगता हैं उसी प्रकार 
इससे भी एक एक पिण्ड जमा हुण जिनके बनने 
में अनेक युग लग गये। इनकी एक श्रेणी का नाम दिया गया 
है अमीवा । अमीवा आकार में अत्यन्त छोटा होता है, दूर- 
. बीन से ही दिखाई देता है) गँदले पानी में इन्हें पाया जा 
_ सकता है.। इनके हाथ, मुख या पेर नहीं हैं। यह आहार की 
खोज में घूमते फिरते हैं । देह-पिए्ड का एक अंश फैलाकर पेर 
का कास करा लेता है, खुराक के संम्प्क में आने पर उसे सारे 
शरीरः से ढककर आत्मसात्‌ कर लेता है। सारा शरीर ही 
. उसका मुख है और सारा शरीर ही पाकयंत्र | अपने शरीर 
: का ही भाग करके उसकी वंश-बृद्धि होती है। उन्हीं दिनों 
. इसी-अम्राबा की और एक शाखा दिखाई दी, जिस शाखा के 
_ जीबों ने घोंघों की तरह देह के चारों ओर आवरण बना लिया । 
समुद्र में इनके करोड़ करोड़ सूक्ष्म देह हैं। इनका थही देह- 


विश्व-परिचय 


'पंक्र/जस-जमकर प्रृथ्वी पर स्थान स्थान पर खड़िया मिट्टी के 
पहाड़ बन गये हैं । 

| विश्व-रचना के मूलतस उपकरण परमाणा हैं, ये ही परमाणु 
अचिन्तनीय विश्व-नियमों के वशवर्ती हो अत्यन्त सूचस जीव 
कोष के रूप में संहत हुए। गत्येक कोष सम्पूर्ण और ख्तंत्र 
है, उनमें से प्रत्येक के भीवर एक अपनी: ही आश्चर्यजनक - 
शक्ति है जिसके द्वारा वाहर से स्वाद लेकर अपने को पुष्ट करते 
हैं, अनावश्यक को त्याग देते हैं और अप्ने आप को बहु-गुणित 
कर सकते हें।यह जो बहु-गुणित करने की शक्ति है उसके 
भीतर से--मृत्यु से होती हुई-प्राण की धारा गवाहित हो 
रही हैं । री 

प्राणलोक में यह जीवाणु-कोष अकला होकर दिखाई 
दिया। इसके वाद ये जितना ही संघवद्ध होते गये उतना-ही 
जीव-जगत्‌ में उत्क५ ओर बैचित्र्य संभव होने लगा। -जिस 
प्रकार करोड़ों नक्षत्रों के समवाय से एक-एक नीहारिका बनी हैं. 
उसी अकार करोड़ों जीव-कोषों के समावेश से एक-एक देह है.। 
वंशावली के भीतर से यह देह-जगत्‌ एक प्रवाह सृष्टि करके नये-नये 
रूपों में अग्रसर हो रहा है। हम लोग अब तक नक्षत्रलोक और 
सूर्यलोक की चर्चा कर आये हैं, उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक _ 
आश्वयजनक है यह ग्राशज्ञोक ) उद्दाम तेज को शान्त करके 
यह क्षद्रायतन ग्रह रूप प्रथ्वी जिस अनतिक्षव्ध परिणति को ग्राप्त 
हुई है, केवल इसी अवस्था में प्राण ओर उसके सहचर मन का 


मै दर] 
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आविशांव संभव हुआ है । यह बात जब सोचते हैं, तो स्वीकार 
'करना ही पड़ता है कि संसार की यह परिणति ही श्रेष्ठ परिणति 
ः है। यद्यपि प्रमाण नहीं है ओर अमाण पाता आपातत: असंभव 
. भी है, तो भी मन यह वात नहीं मानना चाहता कि विश्व- 
' ब्र्मास्ड में जीव-धारण-योग्य चेठन्यप्रकाशक अवस्था केबल इस 
: पृथ्वी पर ही घटी है और इस हिसाव से 9थ्वी ही समस्त जगत्‌- 
शारा का एकमात्र व्यतिक्रम है । 


उपसहार 


एक. बार जगत्‌ के सबसे बड़े आश्चय का संवाद लेकर 
करोड़ों वर्ष पहले तरुण प्रथ्वी पर एक छोटी सी जीवकोपष 
की कणा दिखाई दी, जो हमारी आँखों के लिए अदृश्य थी | वह 
कितनी बड़ी सहिसा का इतिहास लेकर आई थी और फिर भी 
किस गोपन भाव के साथ। उसका अनुपम कलामय र॒ृष्टिकाय 
देह-देह में न३-नई परीक्षाओं से गुजरता हुआ निरन्तर, चलता 
आ रहा है। योजना करने की, संशोधन करने की, अत्यन्त 
जटिल कमेतंत्र के उद्भावन और संचालन करने की वुद्धि 
प्रच्छुन्न भाव से इस कोष में कहाँ छिपी हुई है ओर किस प्रकार 
इनके भीतर से अपने आप को सक्रिय बना रही है ओर उत्तरो- 
तर अभिज्लता का संचय कर रही है---सोचने पर इसका कुछ 
किनारा नहीं मिलता। अति मदुल वेदनाशील जीवकोषों का 
समूह वंशानुक्रम से जीव देह के नाना अंगअत्यज्ञ में यथोचिंत 
ढंग से समष्टि बाँध रहे हैं और पता नहीं, किस प्रकार अपने ही 
भीतर के उद्यम से देह-क्रिया का ऐसा आश्चर्यजनक कतेव्य- 
विभाग कर रहे हैं । पाकयंत्रों के जो कोष हैं, . उनके काम एक 
तरह के हैं और मस्तिष्क के जो कोष हें, उनके काम एकदम 


उपसंहार 


दूसरी/तरह के है। और फिर भी जीवाण-कोष सभी मैलत: 
एक ही जाति के हैं। किसकी आज्ञा से इनके दुरूह कार्यो 
' का बैंटवारा हुआ और किसने इनके विचित्र कार्यो! का मिलस 
संभव करक स्वास्थ्य नामक एक सामझस्य का विधान किया। 
जीवाणु-कोष की दो प्रधान क्रियायें हैं, बाहर से ख़ूराक 
संग्रह करके जीवित रहना और बढ़ते रहना, तथा अपने ही 
समान जीवों को उत्पन्न करके वंश-धारा को चलाते जाना। 
कहाँ से शुरू से ही इस आत्मरक्ञा और बंशरक्षा के जटिल 
अ्रयास ने इन पर निभर किया। क्‍ 

' अपग्राण-विश्व में जो सव घटनायें घटी हैं उसके पीछे साएें 
जड़ जगत्‌ की भूमिका है। सन इन घटनाओं को' जानता है 
इस जानने के पीछे मन की कोई विश्व-भूसिका कहाँ है। पत्थर, 

लोहा और मैसों का आपस में जानने का तो कोई सम्पर्क नहीं 
है। इस दुःसाध्य प्रश्न कों लेकर एक विशेष युग में प्राण और 
सन इस प्रथ्वी पर आये--अति क्षुंद्र जीवकोष को वाहन 
 बनाकर। 
.. पृथ्वी की स॒ष्टि के इतिहास में इनका आविभाव अचिन्त- 
'नीय है । लेकिन जो कुछ है उन सबके साथ कोई सम्बन्धहीन 
'एकान्त आकस्मिक -अभ्युत्थान को हमारी बुद्धि मानना न 
- चाहती । हम इस' जड़ विश्व के साथ मनोविश्व के मूल-गत ऐक्य 
की कल्पना सबब्यापी तेज था ज्योति पदाथ के रूप में कर 
सकते हैं। बहुत दिनों के वाद विज्ञान ने आविष्कार किया हूँ 


वरव-पारचय : 


'कुँ/पर-ऊपर से देखने से जो स्थूल पदाथ ज्योतिहीन दिखाई 
देते हैं, उनमें भी अच्छुन्न रूप में नित्य.ही ज्योति की क्रिया 
चल रही है। उसी महाज््योति का सूक्ष्म बिकांस-पराण में है 
ओर ओर भी सक्ष्मतर प्रकाश हैं: चैतन्य में ओर मन में । विश्व- 
सृष्टि के आदि में जब महाय्योति के सिचा अर कुछ नहीं पाया 
जाता तो कहा जा सकता है कि चैतन्य में उसी का अकाश है | 
जड़ से लेंकर जीव तक में, 'एकं-एक करके पदों उठते उठते 
मनुष्य में आकर इस महा चेतन्य का आवरण मोचन करने की 
साधना चल रही है। जान पड़ता है चैतन्य की .इस मुक्ति की 
ध्रभिव्यक्ति ही सघ्टि का अन्तिम परिणाम है ) 


